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নিত নরল দিনেশ ঞ্ুমাৰ মিশ্র 


নেশ qe Bog आजा. आळा.शी. 
খড়গপুৰর্থ সিরিল এন্জীনিযবি৬ মে রী. (शक. ssozm A 
স্চুবকৃভৰল INNIN dO. ১১৭০০ Mars 
রাঠিক «e| Mare মোষ্া-মোহী সভ ধাৰপৰ কিতারঁ 
প্রকাশ্িত। উত্তৰ বিহাৰ কী র্যথা কথা (५७७०), PR- SH किण 
সো মজা-এ-মৌত তক (১১১০) AMAT সহানদা (७558), রোযা পেড় 
ada का- AG নিযঁত্রণ কা ASV (२000), রঁগারত পৰ Noda 
মিথিলা কী কমলা নদী (2008), Bwet নদী Qa তকনীকী RS- 
PP (ROOD), पूछा MN কে রী N- কোসী নদী की «peret 
(2005) তথা রাগমতী की সন্ত্রতি (5০১০)| 

পুরপীঠিকা: 

her, qe heap "pst शाथेन কে dio ७7' (कारी নদীক 
এতিভাসিক zene शीक, ও Mae wa ধাৰ সভক 
এতিভাসিক signe cer নৈখনে ay জেনা রন্দিনী মহানন্দা, 
রাগসতী কী মসন্্রতি!, पृ शाथेन কে AS সে. (কোসী নদী কী 
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कहानी), ন Ue न शस, রঁগারত পৰ Nedd সিখিলা की PNAN 
নদী, छुऊडी নদী ওৰ তকনীকী জাড-ফ্ুক, The Kamla River 
and People On Collision Course, Bhutahi Balan- Story 
of a ghost river and engineering witchcraft, Refugees 
of the Kosi Embankments| Sita খকাদেসীক (शेशिती 
পৰামশদাজী সমিতিক সদস্য পকজ सा পৰাশৰ দ্বাৰা ভিনকৰ (शाशी 
STON পেৰাক পেৰা Act খ্রন্বরাদ কই WT নামে উপন্যাস 
TAANA গেল अछि, জকৰা SA WNP কসলানল্দ सा এ চোৰ 
লেখকক AIS কহে SR! এতই sa? কহ ग्री জে ভা চোৰ লেখক 
খা ছদ্ম SNP yal খলীগঠ মিস famed হিন্দী ব্রিভাগসে 
ळशि। आ fans দিনেশ qure Reap शीक, জে आठा. आळा.शी. 
woes feci এন্্জীনিযবি৬ মে রী. (टेक, ১৫৩শমে খা 
স্চুবকৃভৰল এন্জীনিযবি৬সে এস.&েক. ७७१0७ কেনে হখি, খা 
९७७ FANS (तत FAVS GR জখন কোনো রিষযসে নামাকন 
মে Got ळे তখন লোক ভ্রাব্বি-থাকি হিন্দীমে নামাকন Aaa, নে 
ऊँ কসনানন্দ सा কে GAY মে आति Taos জে $ NS কোনো 
NAA ওন্জীমিযৰেক ভই সকেত अछि, उ२ Naa Ha 
ioe! হিন্দী শা ARA দৃন্বক হ্ববীনশাঠ sist -अि। 


দিনেশ कपास মিশ্র সিখিনাক নে ळथि sa সিখিলাক মত ধাৰক 
কথা ও লিখনে छशि, জুম সূত जानका প্রতি केळ হী খা Wales 

तप्र মিখিলারাসী কহিযো SET नि তই সকতা, HAT মুলধাবাক 
পূৰস্কাৰ শা পাও (तातृश লোকর্স প্রুতত্বতে (उथेड মো ফেৰ BIS 
ভেল। এ লেখককে দস de রখ পহিনে GIGI তাৰানল্দ রিযোগী 
Step wea sake জে লিখনে eke জে ও করিতামে 
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প্রভারিত ভই WANG अशन ৰচনামে দোসৰক sit চোৰি 
কহ AI ळथि, এনে wal wa এ কসলানল্দ सा क খাশ্রয 
তকলনন্তি সদা দৃভাগ্য! 

দিনেশ কুমাৰ মিশ্রক seer (शाशी आरे শনকৰ এন্বমতির্স 
iere अकि রিদেহ আ্রাকাওরমেঃ 
http://videha.co.in/pothi.htm 

এতহ একা গপ মোন পাড়ি णी জে জখন a रेणके शळत 
গেনন্তি জে কী ও এব্ম dea ভাৰতমে পাঞৰেশীক ভৰ Cul 
খানি বল GR? ऊँ ননকৰ wed BT জে মাণাপ্রোসাহ্ 
NAP ডৰে কোনো डाग দেৰীসী নে SORA wel মে 
AME (OAN EN NS এ उबबक fax বন্তিতা थकवा “शाब SISSE 
কৰেত বজ্র, কাৰণ NAS? {AA NSA NS দ্বাৰে পোখৰিক 
WS Nie A সড়েএ, Gos Nave গো৫-গো৫ কই NSA মা 
নিকানেত ৰহুন ळथि, নিকানেত खढ्छा। 


সিঞ্টীকেঠেভ TNs “अडिग প্রশ্তাৰ। 


एत দিনেশ ঞুমাৰ মিশ্র (Got পান কে রীচ Gi. 200৩): YE ধ্যান 
দেনে কী ana হে কি 1923 মো 1946 কে Ae (काणी wa Gi 
प्रत्वविशा GI 5,10,000, কালাজাৰ GI 2,10,000, GG GI 
60,000 তথা চেক GI 3,000 মৌতে (कृत 7,83,000) "sil 
চোৰ ABST सा পৰাশৰ [জলপ্রাততৰ २०७१ (পু. ১০২)]: 

ने अंग्रेज सब आने नवका रंगरेज सब। 1923 सँ 1946 के बीच मे कोसी क्षेत्र में मलेरिया 

से पाँच लाख दस हजार, कालाजार सँ दू लाख दस हजार, हैजा सँ साठि हजार आ चेचक 

से तीन हजार लोकक मृत्यु भेल! माने सब मिला कए करीब पौने आठ लाख लोक मरि 
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Ha দিনেশ para মিশ্র (पञ शाडेन কে রীচ সে... ০০৩): ভাৰতরষ 
Gi বিহাৰ মে কোসী নদী কো aA কা কাম 12রাঁ MOBI মে 
কিগী ৰাজা লক্ষ্মণ দ্বিতীয় নে কৰরাযা থা গুৰ এস কাস কে নিএ 
SUA প্রজা GI ‘Ala’ কী উপাধি शाशा গুৰ নদী का তগ্রক্ক “Ala 
effe? কহুনাযা। এস DAF কে We अडी ভী সূপৌন জিনে 
মে ভীম নগৰ মে কোওা 5 কিলোমীগুৰ দক্ষিণ সে দিখাওা পড়তে 
&| ভা. BINT বুঁকামন (1810-11) का WANA था কি Ye ay 
किप्री কিনে की प्रसा কে নিএ dat दडी দীরাৰ ৰহা হোগা 
ক্যোকি যহু aig (शोष নদী কে পশ্চিমী কিনাৰে श॑ তিনয়ুগা GI 
উসকে সগম তক 32 কিনোসীৰ की गडी মে किता We था। 
ভা. SAGA. ENI (1877) HINA কে এস उर्क কে NY 
সন্তমত नडी থে কি शब aig ont কিনে की प्रसक्ा म রাৰ থা। 
WAT লোগো কে ब्रात সে ted का মাননা था কি খধিকাশ 
(ताग acl কিনে কী দীরাৰ «él মানতে छेव Sa ভিসার মে 
যত PS গুৰ डी চীজ शी মগৰ রহ নিশ্চিত ৰূপ মে कळ HEA 
কী ঘিতি মেঁ él থে। Bea झी জো आपर ধাৰণা ANN ढि রহ शह 
ছে কি যত (काणी নদী কে কিনাৰে রুনা (काशा তগ্টরিক্ক ৰহা ভোগা 
জিসমে নদী কী ধাৰা কো পশ্চিম কী ওৰ খিসকনে মে (बाका জা 
সকে। লোগো का थड St কহনা থা কি এমা तगडा था কি এস 
OlAF का নিমাশ कार्य একাএক (बाक मिशा अशा ভ্তোগা। 


Ga সমীক্ষক কমলানল্দ सा দ্বাৰা চোৰ উঁপন্যাসকাৰক পীঠ 
(काळे, দেখু BA NAP কমলানল্দ सा দ্বাৰা SFO চোৰ পকজ 
सा পৰাশৰ (সৌখিলী উপন্যাস, সময, সমাজ শা সরান পু. २७१- 
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252): 


पंकज पराशरक पहिल उपन्यास “जलप्रांतर' (2017) शोधपरक 
यास अछि। मैथिलीमे शोधपरक उपन्यास लिखबाक परम्परा नहि रहल 
एहि दुआरे ई उपन्यास रेखांकन योग्य अछि। पराशरजी एहि 
समे कोसी नदीक बान्हक इतिहास-कथा लिखलनि अछि। उपन्यासक 
p ई जे बारहम शताब्दीसँ ल' क' आधुनिक काल धरि कोसी पर 


कयने छलाह। एहि बान्हक अवशेष अहाँ एख प : 
पश्चिममे ee सकैत छी। एकटा प 


ओ साफ कहलनि जे कोसीक 
होयत जे नदी पश्चिम दिस s 


চোৰ পকজ सा পৰাশৰ [SAMOS २०७१ (পু. ३०): 
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पढ़आ कका पछिला गप के आगाँ बढ़बैत कहलखिन, “फूल बाबू, कोसी 
नदीक बेसिन प्राचीन काल অঁ मनुक्खक निवास लेल उपयुक्‍त स्थान रहल अछि। 
बारहम-तेरहम सदी मे भारत मे जखन कइक टा नदी सुखा गेल, तँ ओहि ठामक 
पशुचारक समाजक लोक एतय आबि कए बसलाह। तहिये सँ बढैत जनसंख्या आ 
कोसी नदीक बदलैत प्रवाहक मध्य टकराहटि होमय लागल। नदीक अनियंत्रित धारा 
केँ लोक बाढ़ि बूझय लागल | पहिल बेर बारहम शताब्दी मे लक्ष्मणसेन द्वितीय कोसी 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि। लक्ष्मणसेन द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
शासक छलाह, जे 1178 सँ 1205 ईस्वी धरि शासन Hal छलाह। एहि बान्हक 
अवशेष अहाँ एखनो भीमनगर सँ दू कोस पश्चिम मे देखि सकैत छी। एकटा 
पश्चिमी विद्वान फ्रांसिस बुकानन के अनुमान रहनि, जे ई बान्ह संभवतः कोनो किला 
के रक्षा हेतु बनाओल गेल होयत। मुदा बुकानन के मत सँ डब्लू. डब्लू. हंटर सहमत 
नहि भेलखिन। ओ साफ कहलखिन, जे कोसीक किनार पर बान्ह एहि दुआरे 
बनाओल गेल होयत, जे नदी पच्छिम दिस नहि ae’ लागय।' पढुआ कका सँ 
मुँहजबानी एतेक रास ऐतिहासिक तथ्य सुनियो कए फूल बाबू सहमति मे Ast नहि 
डोलेलखिन। जाहि सँ ओतय बैसल लोक सबहक उत्सुकता और बढ़ि गेलनि, जे गप 
मे एहेन कोन तथ्य रहि गेलै जे फूल बाबू संतुष्ट नहि भेलखिन ? लोक कें बुझेलनि जे 
फूल बाबू शास्त्रार्थ के अखड्हा पर মাতি फेकि रहल छथिन। पढुआ कका के आइ 
जोडीदार भेटि गेलनि! 


जलप्रांतर / 31 


Ha দিনেশ para মিশ্র (पञ शाटेन्य কে রীচ Gi. ২০০৩): কোসী 
কে প্ররাহ কি उशाना की এক জলকফিবৰোজশাহ্‌ ভ্তগলক की 
ফৌজ কে न्र्‌ 1354 Gi রঁগান সে দিলৌ GRA কে সময সিনতী 
ढे। dom জাতা ढि কি od সন্তান की ফৌজে (कापरी কে 
কিনাৰে शठी তো দেখা কি নদী কে WE কিনাৰে পৰ হাজী 
MPA এলিযাস की ফৌজে ম্বকার্রলে কে লিএ তেযাৰ খড়ী El 
शड sé] হাজী MBIA থে জিন্তোওনে হাজীপূৰ তথা সমস্তীপূৰ 
শহুৰ SNA থে। ফিৰোজ की ফৌজে শাযদ PACA কে AN- 
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পাস কিসী खड পৰ (कापी কে কিনাৰে QS মেঁ পড় soil নদী 
কী Pod SSO Ws ASA মে Sep वडी Al াখিবকাৰ 
GIT Wal কি নদী কে মাথ-সাথ উত্তৰ की ওৰ AB! खार Sa 
Gal নদী পাৰ কৰনে লাযক হো জায রহাঁ পানী की थाड লী Gall 
সন্তান की ফৌজে প্রাঃ মৌ কোস উঁপৰ गं গুৰ জিযাৰন কে 
পাস, জো কি खणी ঘান পৰ খ্রঘিত থা Gel নদী পন্ডাডো মে 
সৌদানো মে ভঁতৰতী शी, নদী কো পাৰ किशा। নদী की ধাৰা তো 
W পতনী Gals शी পৰ প্রান্ত SHON তেজ था কি পাঁচ-পাঁচ মৌ 
মন কে ভাবী RAI নদী মেঁ তিনকো की wae ze ae (थ। Gal 
নদী কো পাৰ কৰনা মুমকিন নগা SUE দোনো ওৰ प्रतान 
নে হাখিযোঁ की কতাৰ ast কৰ मी Ga নীচে রানী কতাৰ মেঁ aq 
तटेकाश अश জিমে কি যদি কোওা आम्शी ASOT कआ হো তো 
SII AQIS की মদদ সো SQ ASA জা NE! শস্ঘ্বদ্দীন নে कळी 
মোনা झी न था कि प्रतान की ফৌজে (कापी কো পাৰ কৰ নেগী 
গুৰ জর উম কো OST রাত কা পতা ता কি সনতান की ফৌজোঁ 
নে কোসী কো পাৰ কৰনে Gi কাসযারী পা ती ढि তো Ae ভাগ 
নিকলা। 


চোৰ পকজ सा পৰাশৰ [জলপ্রাততৰ ২০১৭ (পু. ১০৯)] 
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(জাৰী... শীঘ্র अही নিকপৰ ase কএন GG!) 
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fame: প্রথম ARA शाक्तिक এ-পত্রিকা ISSN 2229-547X 
VIDEHA (since 2004). http://videha.co.in/ अंक ३७२ ক 
facer? शब ঠিপ্রশী 


E xp quer uan TE — 
D आ सदृश्य पढ़ल- आ माध्यम 
८आ कक्का आ फूल ST, ug 


a बैसल लोकक जिज्ञासाके 
£ न्धानके' रखलनि अछि। दलान पर 02002 

: P कका कहैत छथिन, “पहिल बेर बारहम शताब्दीमे लक्ष्म! m 

द्वितीय कोसी नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनोलनि। लक्ष्मण 


a £ घरि शासन 
द्वितीय बंगाल के सेन ANH शासक छलाह जे 11788 1205 $. धरि 3 


मैथिली उपन्यास : समय समाज आ सवाल : 257 
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भारतवर्ष में बिहार में कोसी नदी को बांधने का काम 12वीं शताब्दी में किसी राजा लक्ष्मण द्वितीय ने करवाया था 
और इस काम के लिए उसने प्रजा से 'बीर' की उपाधि पाई और नदी का तटबन्ध “बीर बांध' कहलाया। इस 
तटबन्ध के अवशेष अभी भी सुपौल जिले में भीम नगर से कोई 5 किलोमीटर दक्षिण में दिखाई पड़ते हैं। डॉ. 
फ्रांसिस बुकानन (1810-11) का अनुमान था कि यह बांध किसी किले की सुरक्षा के लिए बनी बाहरी दीवार 
रहा होगा क्योंकि यह बांध धौस नदी के पश्चिमी किनारे पर तिलयुगा से उसके संगम तक 32 किलोमीटर की दूरी 
में फैला हुआ था। डॉ. डब्लू.डब्लू, हन्टर (1877) बुकानन के इस तर्क के साथ सहमत नहीं थे कि यह बांध किसी 
किले की सुरक्षा दीवार था। स्थानीय लोगों के हवाले से हन्टर का मानना था कि अधिकांश लोग इसे किले की 
दीवार नहीं मानते और उनके हिसाब से यह कुछ और ही चीज थी मगर वह निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति 
में नहीं थे। फिर भी जो आम धारणा बनती है वह यह है कि यह कोसी नदी के किनारे बना कोई तटबन्ध रहा होगा 
जिससे नदी की धारा को पश्चिम की ओर खिसकने से रोका जा सके। लोगों का यह भी कहना था कि ऐसा लगता 
था कि इस तटबन्ध का निर्माण कार्य एकाएक रोक दिया गया होगा। 


ভপম্যাসকাৰ কে BR, পকজ পৰাশৰ (জন Moor Sry) 
দ্বখদ 

RabindraChaudhary 

ŽS দ্বতাগ্যপ্রণ, আ্রাপত্তিজনক था -াপৰাধিক N.. 
KumarManojKashyap 


INS शठि Awe Show Stl 

रे N Mishra 

দৃাগ্যপূণে 

Kalpna JhaPatna 

আ্রাহিবেরা..! ফেৰ St কে Br? 

ADS পৰাশৰ (জন MCSA SPY) 
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ह ভগরান..! ও চীকে চোৰে Sl 

Umesh Mandal 

Gaurinath: 

नीक। এহন চোৰ কেৰ দেখাৰ «pad জৰী 

ADS পৰাশৰ (জন MOST SPY) 

ওকৰ ত (तथकीय SAN Gel পৰ टिकत Qs খা जकवा शाय 
দের'রালা Ser ARA সে কস Al 

এহনে চোৰ লোক Ts प्रेथिती आज Har কে अडिज কৰয মে 
সদর आश বত BPR 

JhaPrasanna 

थकवा কোষ মে নই Gash Bret 

যোগেন্দ্ৰ পাঠক রিযোগী 

+91 98310 37532 

SubhashChandraYadav: | condemn it. The thief must 
be exposed. 

এতি Wm, নিন্দনীয় 

ManojPathak 


সাদৰ শ্বাভাৰ। 
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কো कब प्र(केऊ Tal शबल (शाऊ কে BST কৰনাওা ARIT 
BA ত স্বাহিন্যিক ठावी NINA TA! 

RamanandMandal 

ধস্যরাদ। 

VidehaKeshavBhardwajDelhi 

Nabo Narayan Mishra 

कळाञाशर्त RRS 


Oh 


Abhilash Thakur 

ঘুশিত कार्श! মজ্জা জোগ 

Ajit Kumar Jha 

পতা नडि নাজো AE AAS BS এহন প্ররুতি রালা সন্তান্মভার সর 
Dl এহন লোগ সর্ব कै নেন GIST अतर SÍ भसकासक ঘোষণা 
ভ্রোযরাক ठाडी। পদাফাশ কৰরাক (तत WAN (क पाक लाग | 


Ramesh Kumar Sharma 
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পৃৰম্কাৰ ne কে জন্দর্রাজী CS 


Kunal 


Ashish Anchinhar 

Kunal জী, জ কোনো সমান্য शार्क ও शश्व शृळ(न ৰহিতখি তখন 
হমৰা नीक AUTO! 

AF পাঠক ও লেখক AI झा शश्व এরাক Noad Qu জে খিতি 
HI छ গেল Qul ওনা জখন WEA aan अछि তখন একৰ 
Seq 'अळि- (शाशी, SANDI, পকজ পৰাশৰ। ale (शाशीक 
গদগদী आप्ताठक, কসলানদ Hl 

Kunal 

Ashish Anchinhar vam | 

এনা মারতৌম GH BI জে AN গভীৰ शाश ANA खाडा 
Sa घणा নাম न GA জা SAAN Beal ভ্তাতাপোগ্রেসী ক 
চৰম নগঙাএ। ডা খ্নসমোহাঁত &X ।......... 

आटे নাম त গেল Sl ত হুসৰা तग জে পকজ পৰাসৰ 
SNPA) খা কসনানদ মা ( आत्ताठक ) কে दक ठाढी 


Lakshman Jha Sagar 
IEN চোৰক সামাজিক ees. হেরাক ठाढी।-शाशि পানি ভা 
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দেরাক চাহী।সূৃহ মে কাৰী চন (तशि কে গদহা পৰ NSN 
ঘুৰেরাক চাহী | এহেন कृष्णा কয দের্াক 518] জে ফেৰ (का AGA 
ঘুশিত কাজ নে «Pal 

Chitragupta Chitragupta 

WIS FAK 

জগদানল্দ सा NT 

মিথিলা মৌখিলীমে sieve চোৰী জগজান্ড্ৰি अछि। মদা आत 
সাহিন্য একাদসী आ ওকৰ নেকক দ্বাৰা... PIO নিদনীয কাজ, 
AGA ACA লোককে BAY দেখাৰ कसले ठाडी 

whan 

Sr পকজ পৰাসৰ, EN ত' esd খারশ্যকতা नहि Gal 
প্রতিভাক নাম পৰ NA জগাড BIN डिनका লগ। 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ "रीड | 


fame: প্রথম Gi शाक्तिक ওা-পত্রিকা ISSN 2229-547X 
VIDEHA (since 2004). http://videha.co.in/ थँक २७-७० 
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ক facer? পৰ fact 


kellner@ucla.edu" 


Dear Gajendra, thanks for the detective work. was 
there a response? best regards, 


Douglas Kellner, Philosophy of Education Chair 


Social Sciences and Comparative Education, 
University of California-Los Angeles, Box 951521, 
3022B Moore Hall, Los Angeles, CA 90095-1521, Fax 
310 206 6293, Phone 310 825 0977 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html 


dear Gajendraji, apnek mail milal. Pankajjik kritya 
janike bar dukh bhel. Ahi se maithilik nam kharab 
hoyat achhi. Apnek kadam ekdum uchit achhi.- Rajiv 
K Verma 


These People are hellbent to bring down the literary 
discourse down to the gutter. Now you have been 
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receiving mails like one. We are with you and i have 
forwarded your mails to Maithili speaking people all 
across the country. Sir | have sent the link of 
Parashar's duplicacy to several people along with 
Pranabh Bihari who had traslated that article. | had 
telephonic conversation with him also and he was 
quite upset over Parashar's duplicay. Pranav is my 
junior and a good friend of mine. since you have 
referred Pranav who had traslated that article it is 
unfortunate that he was misused by Parashar. But i 
must congratulate you for exposing scam run by 
Parashar and his team. Parashar, though must not be 
blamed if he lifted the article of Nom Chomskey . 
Now i must doubt the artistic sensibility of Parashar 
who is now a pseudo-- intellectuals. | am amazed 
that how did he dare to publish the article of Nom 
Chomskey as his own. God bless him no more. - 
VIJAY DEO JHA 


dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait achi. 
-shridharam 
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WT কে সুচনাথ ASE Bt (কিন্ত ঘুশিত কাজ পকজ পৰাশৰক) 
জে পকজ HAST এ সর্ব কাজ করেত ব্য SAA- aavinash 


Dear Gajendra g, You are doing very well in the field 
of collecting all the documents related to the Maithili. 
Videha. Com realy a adventureous collection. | will 
also find some time to learm the article published 
through the videha. Now your detective style theft 
the sleeping of many of the so called literary 
personnel. Go a head. jai Maithili jai Mithila- Sunil 
Mallick, President, MINAP, Janakpur 


your efforts are commendable. Anysuch ghost writer 
or fake identity holder must be boycotted from 
literature at once Thanks.- shyamanand choudhary 


Namaskar. Chetna samitik sachiv ken mailak copy 
hastgat kara del achi.- Dr. Ramanand Jha' Raman' 
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शिश গজেন্দ্ৰ জী, চেতনা সমিতি डिनका সম্মানিত কএনক शकि 
GIGT জুমৰা ভাত Ale | WH ST চেতনা क श्चा সদস্য | জে 
(हा. उणा নিঁদাস্সদ चटेना ऊँ এ খিকে তে पृथी कथतक | কতিপয 
নর মৌখিল-প্রতিভাক আ্রাকনন-ম্বন্যামকনক ENI अशन (अशडी 
স্বভার, এনি पूर्णटेनाक dm ऊ ad চিতা মে ধ' Gaal थी, 
হস আপনে Ryo wan রত "poA PY | সুজন far 
Misa সাল্দভ সে of Wat sera সৌখিলীক बॅग ककल 
es क' ক' पवल HA জাযত- NRE- গঁগেশ প্ৰবজন 


PRIYA MAITHILJAN, APPAN BHASHA- SANSKAR- 
SANSKRITI KE ASMARAN KARU AA EHAN 
VIVADAASAPAD LEKANI B KARANI KE VIRAM DIYA. 
ESWAR KE SAKCHI MANI - DIL PAR HATH RAKHI AA 
KULDEVI KE ASMARAN K-K YAD KARU KI SACHHAI 
KE KATEK KARIB CHHI.NIK BATAK LEL MANCH KE 
UPYOG KARI TA UTTAM. DHANYABAD.SAPREM- PK 
CHOUDHARY 


Gajendra babu, pankaj puran chor achhi. Ham sab 
okar likhit ninda das sal pahine aarambh me kene 
rahi. Okra ban k kay ahan nik kayal. Chetna samiti ke 
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seho samman wapas lebak chahi aa okar ninda 
karbak chahi.- subhash Chandra Yadav 


शिश ঠাঞ্চৰজী! (NAAT Nemes), “রিদেত আা-পল্রিকা” [সৌখিলী], 
এখন ধৰিক SAT NPA Wels পৰ হুম -अशनडिक प्श 
Gad পসিল্ব কৰর।- अल pura प्रिंड 


Dear Gajendraji, 


| fully agree with you that we must fight against 
blatant cases of wrongful appropriation. 


হাঁ अनन्य মেন সে লিখলে छो জে fame আ্রাকাওর GI Naito 
লেখক'ক NA ৰচনা डटो (तत HAG! We সে आर्काझाल ম $ 
गंग GIST, একৰ সাক্ষ্য GI মেহা জাযত। হমৰ সত श জা 
সাক্ষ্যর ASAD छाडी নিক শা WATE पन OATH কাজ'ক। Wat 
WIA PIG आ निंताश Qe Wed সে জা কে Nato 
ৰচনা কে পোস্ঠা-স্ৃবাপ্ঠৰ কে কপ মে ভরিষ্যা'ক शा$क'क (तत 
Yaaro ৰাখি সকেত छिशष्टि। of দোহ্বেরাক बॅग ওচিভ্যক নহি 
জে রিদেহ নিক লাগি उडत We খা अडक oI একদম দেখা 
বহুন 21 াতি,সদন।- Sadan Jha 
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Thank you.- Nishikant Thakur 


Thanx Gajendraji, for your immediate response. | 
must congratulate you for the work you have done 
to save the sanctity of the literature world as a whole. 
| feel proud for the person like you who shows the 
courrage to bell the cat. If the so called writers like 
Parasharji are there to spoil the sea, on the other 
side it is very hopeful sight to have a person like you 
who is alert enough to take care of such filth & keep 
the sea clean. Thanx for enlightening me on the 
subject. Regards- Bhalchandra Jha. 


शंकर AMES এহন কায পৰ মৰণ अद्धि wes কবীর রীস- 
পহীস সাল शडितृक UAT, जबिशा খাকাশরাশী TSS] ম,ম/ডা, 
সৰ গগানাথ माक একমাত্ৰ Putas কাকশিক পদকে এক গো 
করি দ্বাৰা अशन De প্ৰসাৰিত Da দেন (शत ळत, জে ANH 
(डाग শ্লোতা দ্বাৰা সুচনা দেলাক aM) WEN (लॅन pa দেন 
(ITE | PEAS उा०-शर्थ জে জ হুম সৌখিন দৰতিগা- NANG 
গঁগানাথ SAB পদকে পন कडि TAS छो ऊँ डा কোন ASD 
sl নিশ্চয়ে এহন ৰচনাকাৰকেৰ NH কডগৰ GA SSÄ 
SLIP l- ajit mishra 
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Dear Gajendrajee, We should take strong step to 
prevent such intellectual cheats. My support is always 
with you.- K N Jha 


This seems to be a dangerous trend and we should 
also try and refrain from publishing anything from 
such authors. Regards,- Prof. Udaya Narayana Singh 


প্রিযরৰ ঠাঞ্চৰ জী, সৌখিন স্বান্ন্যকাৰ आरे সাওারৰ HIN (ळा 
ক वडब्त ळथि, झा জামি খ্ৰপাৰ ANAS! ভেন | शंक পৰাশৰ কে 
নকাৰাহুসক dep शर्ण BANS কৰরাক GA EN নোরেন 
MIT SIT সম্মানিত কৰায SIS ठगे |- বুক্ষিনাথ hes 


Sampadak Mahoday, Apne ehi prakarak durachar 
rokwak lel je prayash ka rahal chhee ohi lel 
dhanyabad.Ehen blackmailer sa maithili ken bachayab 
aawashyak achhi, Sadar- SHIV KUMAR JHA 
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গজেন্দ্ৰ ভাঙা, নমঙ্কাৰ ! ARA মে le उबब्क কাজ লগাতাৰ 
ভ' ৰহুন -अळि | কিন্ত aha এহি ধা মে अप्स Se | সৌখিলীক 
সম্পাদক লোকমিক খ্বনভিজ্ুতাক ফাযদা কতেকো K 
পঠনিভ্তাৰ তথাকথিত মান্্যিকাৰ লোকমি SET सरत SPV | পকজ 
জীক HEAT GI ळत লেখ কে হুম TE waco হী শা কিছুএ 
দিনক am EN Ae পৰ মুল লেখকক 2A কে QE *ठुत्वक 
| হসৰা ত' আ্ৰাশ্চয মাগল ळत জে পকজ জী wera কম SI 
কম “Ria ऊ' aia নেতখি সদা TAT এতেক জান IRON 
তখন की ळत | এতরে নহি, হিনক ATO ৰাম করিতো अंशी 
Sey SI হেৰ-ফেৰ कशत গেল अछि | খেৰ ! জে কৰখি ... | সদা 
এহি Ga «perdo शीक ভ্রোরাক 518] " মৌ মোনাৰ কে ত' এক 
নোহাৰ কে " | প্রকাশন মে জে झी কিযো aha গনতী ক' Jaq 
ay শনকা গভীৰ विक्रियत ব্রাক ठाडी | evan ale নেন 
अराँ কে জে এতেক জোৰদাৰ তৰীকা SI এনি ऽन्न কে SENT l- 
এনাঁক- প্রকাশ চন্দ্ৰ (প্রকাশ सा, ATA) 


pankaj parashar ५३३ prasang bar dukhad laagal. - 
kamini 


Gajendr jee, maamailaa ke tool jatabe debainhi, 
sabhak oorjaa otabe svaahaa hetai. Ja সমতর্র এতরে, 
জে এক Ga Wel দেখাৰ क দেলশ, आटे (ळाठि দেন জাও. डिन्णी(या 
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সে थडिना ভ ৰহুন ळे. রেঁৰ রেঁৰ A খৰারঁ ভাষা মে fara মোন 
কে पृथी কৰেত -अळि. ফেৰ AAG we জে we মে সময किलिक 
qe कसी? डिन्छुडान মে জাতি आ जा মৌখিলী GI জাতি नशि 
জাএত. EN थकवा AY মানেত SAT A খার 30 zfa GI 
Skat মে লিখনাক am आते দেখন জে এক ওৰ 1 মেখিনী 
সাহিন্য সে নিনী জী, SA জী শা শেফলিকা জী কে am যদি কিও 
নাম নেত अछि ত रास. 2 এখনো কোনো পত্ৰিকা GÍ Qu ত रवा 
(तत ৰচনাক -ाशड CIS Qu. 3 এখনো হুম ওতরেঁ সপ্রিয at 
आ নিৰতৰ লিখি वड ah. 4 WA জে হসৰা am (प्रप्लिछा পার্ক 
শা জ্যোছস্যা মিলন কে জুম अन्य Ga Ivo al) কে an 
IEN কোনো Ste (कान, Nea লেখনে नशि শাএলএ. 5 ভা 
ঘিতি ব্লাক AIG, Wet GET হুম দেখে Sl, ऊ नाते Bl জে ENAT 
পৰ, रस ৰচনা शाळा थत्र We ৰচনা পৰ কিন্ত BI লিখল 
(HAA, চাহে ও মোহন Views Y AAN শান किर. SEN 
oN দশক কেৰ BS छाऊऊ ळे, তীন ठाबिदो নাম পৰ সরিস্তাৰ 
581 হোওঁত ळे, खाडि GI we নাম A GNO ळे. হমৰ নাস 
মাত্র WHS (तत Gils দেন जाऽ ळे. 6 এতেক দিন মে মাত্র 
ICT জী ENA পৰ এক গোষ্ঠ লেখ লিখলন্তি. হস ওকৰা পুন: 
হাতাপ Daal কে আহাঁ त পঠাযর. 7 জাতি পাতি ধম খা দ্বেষ 
পৰ PEN ধ্যান নযি দেনাক কাৰণে ত कडी exis $ ঘিতি नशि 
Qu, आटे डबा ওা মোরা মে आरि বল अछि. 8 राव শিক্ষক, 
জে Xm] ert কে খ্যাতিনক্ক কথাকাৰ GU, Ha {AN ৰহনোহ 
জে হুম সৌখিলী সে লিখরঁ aa ক; गी, किलिक ত হুম সৌৰ AREA 
(জাতি faera) GI «PI at তে ड्व Ga কে কহিয়ো aka 
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ws লখি an কৰতাহু, pear किक নযি কৰতা.. এপন 
ভাষাক প্রতি প্রেম কে খ্রাগৰহ কাৰণে হস NPI রাত नशि 
মানলিহে, facto গেনন, झगा आटे মাগি aaa জে শনকৰ 
peat घ्रडी GANS কী? 9 এখনো की হান छे মৌখিনী মে, দেখিযো. 
ওকৰা fer কিন্ত ey. ARA মে জে (नेर পেহা श्चा চাওী, 
চেতনা Tis সনক, NS (बब রিদ্যাপতি পর NAS ळथि. লাখো 
খঠ কৰে ळथि, সদা नीक লেখক কেৰ (नाशी মত Aa 5-7 ঠা 
निका(तिथु, সে «BI হোর্রেত mE. 10 Nar wea জানকাৰী কে 
মোতার্রিক রিদ্যাপতি হান কিৰাযা পৰ OG Qs. তকৰা মে কোনো 
आशि নহি, যদো ওকৰা GI কিন্ত आश ভোরে, घणा ওকৰা 
সৌখিলীক কাজ এথরা নানক आमि নেন Nisa জাএত, ত; नशि 
(ठे Qu. যদি ওকৰ শুল্ক চকা गी, DEN ত কিৰাযাকে कश GI 
কিউ त' সকি ळे. थकवा WS কে উঁজাগৰ कसी. 11 র্যজি সে 
SIMI (नेण हाऊ ळे. Top সা সভ ळे, তকৰা পৰ तिथी, 
সাহিন্য কাদসীক ARNA রিভাগ সহিত. 12 तिती ৰেক पटो 
ৰচনাক VAM 'अधिकास Sx দেনে GR. নক Niky খকাদসী 
পূৰস্কাৰ প্রাপ্ত (शाशी 'মৰীঠিকা' কেৰ হিন্দী খ্রন্বরাদ নেন Paar 2- 
3 সাল সে হস লিখি सडत ळो. घाडिळ अकाग्तीक পত্রিকা 
'সমকালীন ভাৰতীয় সাহিন্য" সে হস मिळता 25 সান GI খ্রন্বরাদ 
সহিত Gi ৰহুন छो. MT হসৰা সো এন্বরাদক SUIT মাঁগল গেল. 
ওহি P পৰ জে FAN ধন্য ANA Shy, শনকা হুমৰা NIG नशि 
aa ত কোনো সৌখিন মান্িন্যকাৰ GI शि No sae. 5 
তহিনে GA, GAT এক ÄI এক ne Gag Gem স্বথজা 
GI দনকৰ AAS अंशि ভুল শা এখনি शठत সমাচাৰক 
WTS শা. জানকী রতনভ “Rat GI শনকৰ ATATSTZT भब्रशी 
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লেন মাঁত্রগন গেনেয়. 13 এপন রিনম্রতা দশারেত EN লিলী জীক 
দ্র তীন ঠা কথাক হিন্দী এন্বরাদ EN পঠা तिशष. তেযো আরা 
शस (काळ्या तिठास नशि. লিখলা কে AM SHA PEN গেল জে EN 
fact জী সে সাহিন্য খকাদসী কে খুন্বরাদক 'अधिकास Poli মে 
মদদি कसी. 2 ভাঙা, Wel কে WIM মে Noa wis নে, आ 
GET হুম WM ক; কে দের' লেন তেযাৰ Sl তহুন খ্ৰকাদমী 
কে किलिक আধিকাৰ ठाडी? अ নেন জে কাদসী अनन्य 
পসীনক आमी কে WAM নেন म; Nay. এখনি ধৰি ওকৰা 
পৰ froze AY (5@(3(ा. একাদসী GI ফেৰ কোনো পত্ৰ 
AN আ্রাএন AS. WIN তেযাৰ ৰাখল ळे. fact জী आरे রত 
gas उ; গেল ळशि. শনক মাত্র sae अछा Qs (था রত 
স্বাভারিক) জে WAS (शाशी RO कन्य्का GIA মে প্ৰকাশিত ऊ; 
জাএ. 14 तिती জী কে (शाशी হিন্দী মে খানরাক (गश TUS “अलि 
তা মনিতন্দ का PS কেনাএ সৌখিন সসীক্ষক খারশ্যক नशि 
JNO GR. একৰা পৰ নড়. 15 ARAN কে ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ 
GI পৃস্তক প্রকাশন (तत रडी आजा এনন आ প্রভাস জী आ तिती 
জী কে ont aed ভেনে.ভাৰতীয জ্ঞানপীঠ GI AR शृडक 
প্রকাশন কে OY NS GP, आछा NAG ওকৰা ৰেকাভ কেনাএ 
সৌখিন wire খারশ্যক al WO ah. একৰা शब AS 
গজেন্দ্ৰ জী, ARAS श সত মানসিকতা পৰ NANN कसी 
জান্তি সে ৰচনাকাৰ आ রবিধ্ঠ ৰচনাকাৰ WS কে WMS A 
ভোর" शठे. Wet ठाडी ত' একৰা fans পৰ দ' সকে Sl. হম দোসৰ 
রাত সেহো লিখি কে পচ্চাযরঁ দা হম ফেৰ Seg, জে হম Sha 
কে नथि সমা आ র্যজি কে মানসিকতা কে দোষ দেরন্তি, লোক 
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WY आ शठाथु ও স্বনামধন্য মত GI জে জকৰা GI अगं কে 
(CIN अ(ळ, তকৰা পৰ Wet নিথর आ জকৰা মে AR 2G, 
জে মৌন ভারে লিখি ৰহনএ কোনো तज़िल्िशाम মে शर्त ACR, 
जानका নেন ও র্যরহাৰ? -ROT बानी. 


Shri gajendraji, good work. Anha sa ehina neer khshir 
vivekakak ummeed lagatar banal rahat. chor ke ehina 
dekhar kelak baad dandit seho karbak prayas karbaak 
chahi. anha bahut raas neek pahal ka rahal chhi. 
Saadhuvaad.- manoj pathak. 


We should be greatful to Pankaj Parashar that he did 
not lay claim on the magnum opus of Kavi Vidyapati. 
| know him very well and his group as well. They 
have no love for Maithili in fact they are the moles 
planted by vested Hindi writers to damage maithili. 
Parashar and likes are the distructive lots and they 
are the culprits for agonising senior writers of Maithili 
those who dedicated their life for Maithili language 
and literature. | have no sympathy for him. | cant say, 
even, God bless them. - Chitra Mishra 


20 | | गजेन्द्र ठाकुर 


তাৰানন্দ রিযোগী: (HRA সুজন: जञन-खुताडा ২০১০, Aas, 
এঁক-2);: जानक (পকজ পৰাশৰক) WAH ৰচনা GEST চেনি 
জকৰ GH দোসৰক কার্য ৰচনা ASA খ্রনন্তৰ ভেননি अछि 
করিতা ও পবিপ্রণতঃ ননকে शिकन्यि মদা किक গো৫েকে ডা 
DEEP WIN PE গেননি জে ও পকজ চোৰ-করি খিকান্ত। EN 
দেখেত खो জে চোৰ সমীক্ষক ভনে ७ GY, চোৰ-করি ও কদাপি 
নহি ळशि| সদা এনা কিএক ভেন? এহি FIG ভেন জে Weep 
ৰচনা পঠি কই WA WSN SUG कात ও शानक 
শ্বাভাম্মভলর্স তেনা WAS SHE জে তকৰ ভাপ করিতাক দ্রশ্যমে 
দেখাৰ পড়ি GIS! of রস্তৃতঃ সিক্কতাক কমী খিক, জকৰা (का 
বচনাকাৰ ৰঠিতে-ৰঠিতে BIS কহ TSO अळि। 


গৌৰীনাথ (अन्यलकाड)- সম্াদকীয খঁতিকা খক্ঠর্রৰ-দিসর, 
2009- জনরবী-মা8, 2010- পকজ পৰাশৰ AIN- È, দদ-ফদ 
কৰেরনা किछू লোক মর ঠাম পশঠি জা ळे খা তেহন লোক 
এতদ अशन তিতা শা Sie কলা দেখরে ভুখি। HA তকৰো 
WIIG উুঁজাগৰ «pad WA «ob ৰহুন| "রিদেত"ক গজেন্দ্ৰ 
SIPS এহন এক "যুরা" (পকজ सा SW পকজ পৰাশৰ) ক अप्रती 
CEAT হানে মে দেখোলনি। 


I পকজ सा পৰাশৰ পন্তিনস্তিযেস্স थडि TSA Nas হচ্ছি, হবে প্রাপ্ত 
साक করিতাকে RAN, at who, aad m, of গপ 
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आस Yee Tar शक्ति কাৰণ ররি্ভানল্দ सा खोक করিতা GIST 
झा পকজ सा. পৰাশৰ একা fet পত্ৰিকামে ar এন্বমতিক 
হুপরওলক (ডা সূচনা बप्सकषेक सा জী দ্বাৰা প্রাপ্ত ভেন, জে AAEN 
ळशताक Am পকজ सा পৰাশৰ TAD ফোন কই কয 2d 
কেনকন্তি TAT ७ d ৰহুখি| crea सा জী ফোন দ্বাৰা GIST 
Wise AS, HN কজ্লিযন্তি জে কী ভা মুনা বিদেহী 821 गी? 
ऊँ ভবেপ্রীঞ্ত सा জী Deas, सड দিযৌ, परळ জে (ळे, সো ডান 
চিএ- সম্সাদক)। $ পকজ सा পৰাশৰ कथक Az, कतक MI 
এ (व ত ও WA নামে GMA ৰচনা Gef (ततक, 
এন্বরাদক AA নে।-সম্সাদক) 


ৰমেশক খআ্রানেখ-রহ্স-পকজ পৰাশৰক মাহিন্যিক চোৰি ARA 
MIP কাৰী अकाय খিক- পৰ কিছু পাঠকক fase: 


SHIV KUMAR JHA TILLOO JAMSHEDPUR said... 


Ramesh jee ken dhanyavad,satya gapp bajwak saahas 
"MITHILA" me aabi rahal achhi neek laagal,chhadma 
lokpriyatak khatir lok kichu ka sakait achhi..Pankaj 
Parasharak.aab charch karab seho nahi sohay laagi 
rahal.jatek ninda kayal jay kum parat. Muda RAMESH 
BABU HU APNE SABH NINDA KARAY CHHEE AA 
KICHU LOK KAHAIT CHHATHI PANKAJ JEE JUG-JUG 
JIWATHU,ONA HAMHU HUNAK DIRGHA JEEVANAK 
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KAAMNA KARAIT CHHEE,PARANCH SABHAK JE JUG- 
JUG JIWAK KAAMNA KAYAL JAY MATRA PANKAJ 
PARASHARAK LEL  NAHI."SARBE BHAWANTU 
SUKHINAH", RAMESH BABU APAN LEKHANI KEN 
GATI NIRANTAR RAKHAL JAY... 


Rama Jha said... 


ehi vyakti pankaj parasharak ekta ehane ghrinit 
message ekta mahila je hamar mitra chathi, ke bhetal 
chhai, etek ghrinit je etay nai likhi sakai chhi, apan 
rachna ke dosar bhasha me mool kahi prakashit 
kaenai chori te nai bhelai, muda okara svayam dvara 
anoodit kahi prakashit karebak chahe, mool maithili 
se dosar bhasha (hindi aadi me), va dosar bhasha 
(hindi aadi se) maithili me. 


ARAI अन्यठिष्टाव said... 


জহাঁ ধৰি পৰাশৰ- WAT wis छढि জতেক খিধ্ধাশ কএল জাএ 
ততেক DH HA AGM ভাণা ব্ৰিভাৰামীক কোন ভাষা মে সমীক্ষা 
কএন জাএ ভিদী মে কী সৌখিলী GI | wa PUI একে ৰচনা 
কে T- তীন ভাষা মে মুল कडि প্রকাশিত pad AEG छाडि wal 
QT পৰ (शान দেন জাএ। 
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अनन्य NOAT editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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FAME সুচনা iere अद्वस्त 


http://videha.co.in/investigation.htm 


মচা 


e 


» 


রিদেত দ্বাৰা জে রিশেষাক প্রকাশিত छाश ळे তকৰ nist fae 
Bey লেখক-মান্্যিপৰ अशन (शान Te কেদ্রিত কৰত 
জিনকাপৰ রিদেতক রিশেষাঁক কোনো কাৰশরশ্ নে প্রকাশিত ভই 
সকন। এ নর fasta प्राश लिंक এনা এচ্চি- 

v) EN একা কোনো লেখক রা কনাকাৰপৰ একাগ্র শালোচনা 
aad জকৰ ভাষা Act wear rst sexo! थे (शाशीक পহিনে 
ৰূপ SAH কেৰ AIG এত W প্রযাম ৰহত জে একৰ PIOS 
GIGI 2a জে কি পৰিঘিতিপৰ निर्व কৰত। 

२) এ MATIN Wows ou যাদরপৰ কেদ্রিত "নিত নরল YO ठै 
uma" এর ৰাজদের तशव ping "Rajdeo Mandal- 
Maithili Writer" প্রকাশিত (उत -अळि। पन পোথীক লোকাপশ 
১ দিসাম্বৰ 2022 কে ७००७ সগৰ ৰাতি দীপ জৰ্য মে Pag 
গেল। 

३) थाशांक ঘোষণা 
নেন http://videha.co.in/investigation.htm দেখত IÑI 


Rajdeo Mandal- Maithili Writer (Now with 
Supplement | & Il) 
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নিত নরল प्रछास চন্দ্ৰ যাদর 


নিত নরল Yor চন্দ্ৰ যাদর (MRSS) 


-গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ, সামাদক fae, whatsapp no 
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2 
নিত নরল দিনেশ ঞ্ুমাৰ মিশ্র 


দিনে कयास श्रि, মিখিনাক aoe এক্পহ। प्रिशिताक ७णशो- 
ret TS ধাৰপৰ কিতারঁ প্রকাশিত। উত্তৰ বিহাৰ কী র্যা कशा 
(১৬১০), কোসী- SH किण GI সজা-এ-মসৌত তক (১১৬5) রঁদিনী 
HEAT (১৬০৪), রোযা পেড় AA का- awe PRAT কা सर्छ 
(2000), রঁগারত পৰ Node MRA কী কমলা নদী (२00४), 
छुज्ठी নদী গুৰ তকনীকী सआाऊ- PP (২০০৯), Fat পাইন কে 
রী Gi- काणी নদী কী कढानी (২০০৩) তথা রাগমতী की WHS 
(২০১০)। 

প্ুরপীষ্িকা: 

দিমেশ কুমাৰ heap "pst mea কে dio সে' (कापरी নদীক 
এতিভাসিক শাছুসকথা शीक, ও মিখিলাক শান ধাৰ ep 
এতিভাসিক wen সেহো লিখলে Se জেনা APN NENT, 
রাগমতী কী SIS! पृ शाथेन কে AS সে. (কোসী নদী কী 
कहानी), ন Ue ন रस, রঁগারত পৰ Neda সিখিলা কী কমলা 
নদী, ভ্তুতভী নদী গুৰ তকনীকী জাড়-ফ্ুক, The Kamla River 
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and People On Collision Course, Bhutahi Balan- Story 
of a ghost river and engineering witchcraft, Refugees 
of the Kosi Embankments| Sita খকাদেসীক (शेशिती 
পৰামশদাজী সমিতিক সদস্য পকজ सा পৰাশৰ দ্বাৰা ভিনকৰ (शाशी 
সভর্স পেৰাক পেৰা মৌখিলী খ্রন্বরাদ কই WT নামে উপন্যাস 
ळीत (ऽत i, झकवा Sa TNs কমলানল্দ মা এ চোৰ 
লেখকক বি কহে GR! এতই sag কই गी জে छा চোৰ লেখক 
খা ছদ্ম SNP yal লীগঠ अक्षि famed ভিল্দী ব্রিভাগসে 
ळशि। ডা fans thera qure Reap शीक, জে आठा. आळा.शी. 
"(554949 एदं মিরিল ওন্জীনিযবি৬ মে রী. (शक. ७७७८७ था 
স্চুবকৃভৰল এন্্জীনিযবি৬সে এস.&েক. ७७१0७ কেনে হখি, খা 
ওওা fas (तत ক্কালিফাএভ GRU জখন কোনো AVG নামাকন 
नि GIs ळे তখন লোক डाबि-थाकि হিন্দীমে নামাকন Asa, নে 
ऊँ কমলানল্দ सा (कँ বুঁমই মে आति জওাতন্তি জে झा विश কোনো 
NA এন্জীনিযৰেক ভই সকেত अछि, उ२ Nea Ha 
erem] হিন্দী শা ARY দৃন্বক হ্ববীনশাঠ সনগ Ales 
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d ई जे सभटा ww কা 
८आ eT आ फूल बाबू सदृश्य पढ़ल-लिखल आ 
ওক ঘি अनुसन्धानको रखलनि अछि। दलान पः बैसल लोकक जिज्ञासाके 
नेत पढुआ कका कहैत छथिन, “पहिल बेर बारहम शताब्दीमे लक्ष्मणसेन 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि। लक्ष्मण सेन 


के सेन वंशक शासक छलाह जे 11788 1205 ई. धरि शासन 


1 सचेत पात्रक माध्यम 


द्वितीय कोसी 
द्वितीय बंगाल 
मैथिली उपन्यास : समय समाज आ सवाल : 257 


भारतवर्ष में बिहार में कोसी नदी को बांधने का काम 12वीं शताब्दी में किसी राजा लक्ष्मण द्वितीय ने करवाया था 
और इस काम के लिए उसने प्रजा से 'बीर' की उपाधि पाई और नदी का तटबन्ध बीर बांध' कहलाया। इस 
तटबन्ध के अवशेष अभी भी सुपौल जिले में भीम नगर से कोई 5 किलोमीटर दक्षिण में दिखाई पड़ते हैं। डॉ. 
फ्रांसिस बुकानन (1810-11) का अनुमान था कि यह बांध किसी किले की सुरक्षा के लिए बनी बाहरी दीवार 
रहा होगा क्योंकि यह बांध धौस नदी के पश्चिमी किनारे पर तिलयुगा से उसके संगम तक 32 किलोमीटर की दूरी 
में फैला हुआ था। डॉ. डब्लू डब्लू. हन्टर (1877) बुकानन के इस तर्क के साथ सहमत नहीं थे कि यह बांध किसी 
किले की सुरक्षा दीवार था। स्थानीय लोगों के हवाले से हन्टर का मानना था कि अधिकांश लोग इसे किले की 
दीवार नहीं मानते और उनके हिसाब से यह कुछ और ही चीज थी मगर वह निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति 
में नहीं थे। फिर भी जो आम धारणा बनती है वह यह है कि यह कोसी नदी के किनारे बना कोई तटबन्ध रहा होगा 
जिससे नदी की धारा को पश्चिम की ओर खिसकने से रोका जा सके। लोगों का यह भी कहना था कि ऐसा लगता 
था कि इस तटबन्ध का निर्माण कार्य एकाएक रोक दिया गया होगा। 
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দিনেশ कपास মিশ্র মিখিলাক নে ळथि sa সিখিলাক মত ধাৰক 
কথা ও লিখনে छशि, জুম সূত जानका প্রতি केळ হী आ Wales 
acm মিথিলারাসী কহিযো ST নে SR সকতা, HA সূনধাৰাক 
FARTS শা পাও (तातृश GSN SOIRS w20 GI ফেৰ hie 
ভেন! এ লেখককে দস dae রখ পহিনে GIGI তাৰানল্দ রিযোগী 
Step wea sake জে লিখনে eB জে ও করিতামে 
প্রভারিত ভই WAG পন ৰচনামে দোসৰক মামিগ্রী চোৰি 
কহ तऽ ळशि, এনে সন। wa এ কসলানল্দ सा क CODI 
তকলনন্তি সদা দৃভাগ্য! 

দিনেশ কুমাৰ মিশ্রক seer (शाशी 2a শনকৰ এন্বসতির্স 
iere अकि ्ञिणड আ্রাকাওরমেঃ 
http://videha.co.in/pothi.htm 

এতই একা গপ মোন शारि णी জে खशन्य a গেছ্সকেঁ AGA 
(IANS জে কী ও এব্ম deal ভাৰতমে পাঞবেশীক ভৰ দেবী 
খানি বল GR? ऊँ ননকৰ উত্তৰ BT জে মাণাপ্রোসাহ্ 
পাাৰেশীক ডৰে কোনো ৬০-পাদ GAT নে SORA wel মে 
AME (OAN EN NS এ তৰহক fax ৰহতা थकवा “शाब US 
কৰেত RÄ, কাৰণ সসানান্তৰ MAH NSA Nis দ্বাৰে পোখৰিক 
সভ Nie A पळेल, Gos! Nave গো৫-গো৫ কহ WEA NS 
নিকানেত ৰহুন GRY, নিকানেত ৰহুতা। 


সিঞ্টীকেঠেভ Nes अडिग erai 


AGED 252 X अंक দিনাক ০১ PIA 2023 Ù शास... নিত 
ada দিনেশ eure Bre 
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http://videha.co.in/ fame: প্রথম সৌখিলী शाक्तिक g- 
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Do not judge each day by the harvest you reap but 
by the seeds that you plant. -Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 
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নিত নরল দ্বশীল 

কমসলানল্দ মাকে EN কিএ Gn NAPA কহুনিযনি? 
কাৰণ ও GA সসীক্ফক GNI 


ও নিখে GRE "प्रेथिती উপন্যাস-যাল্রাক तऽ पश রষক aM 
সৌখিন খ্রন্তবজাতীয faep সপনা, Sw आ esa পৰ 
গৰিমাযুজ উপন্যাস লিখরাক শ্রেয গৌবীনাথকে জাত BAI" 


ত কী কসনানন্দ মা प्रमीत of (खश al নেননি? की ভা 
पन्य्कस STACK NSA अर्डकाव- জে EN ককৰো BSI शतके 
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fot आ ককৰো Sols ne Ea- কেৰ AD शीक, आकि 
শনকৰ AMAIA এতারক ANT? 


চনু WEEP নই চনী কসলানল্দ सा কেৰ Wl দৃনিযাঁসঁ দূৰ, ভল- 
GI] দূৰ SPA জাদর্রলা সাহিন্যক মিশ্ছল দ্বনিযাঁসে। 


रॉक স্বাগত wes pata মাভিন্যক দ্বনিযাঁসে। 


প্রস্থত अळि PAND 'গামসর্ালী' (७७४८२) জে We SAAF थि 
fame াকাঞরমসে লিক http://videha.co.in/pothi.htm शस 


AA পাঁতীমে উপন্যাস was शडिनहि(श 'গাসরালী' ভপন্যাযক 
SAFN spate fact afy- 


"রিধরা ব্রিরান্ত “शा এ্রন্তজাতীয fae সাসখনসে।" 
-शा উপন্যাস ASI 


SINAN ST -3 ONN WN, NIIP দাত XB বে 
PIS? MIT ISNT कि SAT एज? 


সৌখিলীক festos घञ्ीकाशव ABN sers! 


जिमरूक ३२३ N अंक দিনাঁক ০১ PAŽI 2023 N aes... নিত 
নরল স্বশীন 


http://videha.co.in/ fame: প্রথম সৌখিলী शाक्तिक এ-পত্রিকা 
ISSN 2229-547X VIDEHA (since 2004) পৰ। 
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Do not judge each day by the harvest you reap but 
by the seeds that you plant. -Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 
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४ 
fameep "সাহিন্যিক ভ্রধস্থাচাৰ রিশেযাক" 


fame "সাহিন্যিক ভ্রধধাচাৰ রিশেষাক" নেন নিমনেখিত রিষযপৰ 
ANA ও-মেসে editorial.staff.videha@gmail.com 4 
আ্রাসত্রিত -अछि। 

১. Niky, কলা आ সৰকাৰী কাদসীঃ- 

(ক) পুবস্ঞাৰক ৰাজনীতি 

(थ) সৰকাৰী একাদেসীসে পেসর্বাক গএৰ-লোকতান্রিক বিধান 
(st) SRSTs? आ খকাদসী কেৰ কাজ কৰরাক তৰীকা 

(श) সৰকাৰী সন্তাক GA ACMA शात তাকোনিক মসানাতৰ 
সন্তাক কাষঁপস্কতি 

(5) SIGN পৃৰস্জাৰমে পাও PPLA: মিথক রী शथार्श 

२. র্যজিগত NRI স্বান -था পৃূৰম্কাৰক ৰাজনীতি 

३. প্রকাশন জগতমে श्रवत GAGS খা লেখক 
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৪. সৌখিলীক aa লেখক সগঠন आ ওকৰ পদাধিকাৰী সর্তক 
WIT 

>. ফ্কন-কালেজক মৌখিলী র্িভাগমে পসৰল ग्राढिढिक ্রধাভাৰক 
রিরিধ কূপ- 

(ক) পাঠ্যক্রম 

(थ) প্ধ্যযন-রধ্যাপন 

(sf) নিযুজি 

৩. घाडिक्िक পত্ৰকাবিতা, fags, মজ-মালা-মাঞক শা লনোকাপশক 
খেল-তমাশা 

৭. নেখক সর্তক জল্ম-সৰণ “OE কেৰ PNIA, কেলেভৰরাদ 
খা তকৰা शाकं ৰাজনীতি 

ट. দলিত এর লেখিকা সর্তক प्र ভেদ-ভার था ওকৰ শোষশক 
রিরিধ তবীকা 

5. কোনো शान রিষয। 


-গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ, name faae, whatsapp no 
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Read the original Article by Douglas Kellner and then blatant copying in hindi 
version in his own name by Pankaj Parashar published in Pahal-86 


After that read blatant intellectual theft/ copying of Maithili Poem by Pankaj 
Parashar Published in Aarambh-23 (March 2000) and then Shri Arun Kamal's 
original Hindi Poem “Naye llake Me" Ist published by Vani Prakashan in 1996. 


Thanks Readers for coming out with so much information. 


Intellectuals, the New Public Spheres, and Techno-Politics 
By 
Douglas Kellner 


The category of the intellectual, like everything else these days, is highly 
contested and up for grabs. Zygmunt Bauman contrasts intellectuals as legislators 
who wished to legislate universal values, usually in the service of state institutions, 
with intellectuals as interpreters, who merely interpret texts, public events, and 
other artifacts, deploying their specialized knowledge to explain or interpret things 
for publics (1987; 1992). He thus claims that there is a shift from modern 
intellectuals as legislators of universal values who legitimated the new modern social 
order to postmodern intellectuals as interpreters of social meanings, and thus 
theorizes a depoliticalization of the role of intellectuals in social life. 


|, however, want to make another distinction between functional intellectuals 
who serve to reproduce and legitimate the values of existing societies contrasted to 
critical-oppositional intellectuals who oppose the existing order. Sometimes 
oppositional intellectuals voice their criticisms in the name of existing values which 
they claim are being violated (i.e. truth, rights, rule by law, justice, etc.) and 
sometimes in the name of values or ideas which are said to be higher potentialities 
of the existing order (i.e. participatory democracy, socialism, genuine equality for 
women and blacks, ecological restoration, etc.). Functional intellectuals were earlier 
the classical ideologues, whereas today they tend to be functionaries of parties or 
interest groups, or mere technicians who devise more efficient means to obtain 
certain ends, or who apply their skills to increase technical knowledge in various 
specialized domains (medicine, physics, history, etc.) without questioning the ends, 
goals, or values that they are serving, or the social utility or disutility of their 
activities. 


Functional intellectuals are thus servants of existing societies who are specialists 
in legitimation and technical knowledge, while oppositional intellectuals are critics 
who struggle to create a better society. Critical intellectuals were traditionally those 
who utilized their skills of speaking and writing to denounce injustices and abuses of 
power, and to fight for truth, justice, progress, and other universal values. In the 
words of Jean-Paul Sartre (1974: 285), "the duty of the intellectual is to denounce 
injustice wherever it occurs." For Sartre, the domain of the critical intellectual is to 
write and speak within the public sphere, denouncing oppression and fighting for 
human freedom and emancipation. On this model, a critical intellectual's task is to 
bear witness, to analyze, to expose, and to criticize a wide range of social evils. The 
sphere and arena of the critical/oppositional intellectual is the word, and his or her 
function is to describe and denounce injustice wherever it may occur. 


The modern critical intellectual's field of action was what Habermas (1989) called 
the public sphere of democratic debate, political dialogue, and the writing and 
discussion of newspapers, journals, pamphlets, and books. Of course, not all 
intellectuals were critical or by any means progressive. With the rise of modern 
societies, there was a division between physical and mental labor, and intellectuals 
became those who specialized in mental labor, producing and distributing ideas and 
culture, with some opposing and some legitimating the established forms of society. 


Thus, intellectuals were split into those critical and oppositional individuals who 
opposed injustice and oppression, as contrasted to functional intellectuals who 
produced technical knowledge that served the existing society and those producers 
of ideology who legitimated the forms of class, race, and gender domination and 
inequality in modern societies. In the following reflections, | want to discuss some 
challenges from postmodern theory to the classical conceptions of the critical- 
oppositional intellectual and some of the ways that new technologies and new 
public spheres offer new possibilities for democratic discussion and intervention, 
which call for a redefinition of the critical intellectual. Consequently, | will discuss 
some changes in the concept of the public sphere and how new technologies and 
new spheres of public debate and conflict suggest some new possibilities for 
redefining intellectuals in the present era. 


The Public Sphere and the Intellectual 


Democracy involves a separation of powers and popular participation in 
governmental affairs. During the era of the Enlightenment and 18th century 
democratic revolutions, public spheres emerged where individuals could discuss and 
debate issues of common concern (see Habermas 1989). The public was also a site 
where criticism of the state and existing society could circulate. The institutions and 
spaces of the 18th century democratic public sphere included newspapers, journals, 


and a press independent from state ownership and control, coffee houses where 
individuals read newspapers and engaged in political discussion, literary salons 
where ideas and criticism were produced, and public assemblies which were the 
sites of public oratory and debate. 


Bourgeois societies split, of course, across class lines and different class factions 
produced different political parties, organizations, and ideologies with each party 
attracting specialists in words and writing known as intellectuals. Oppressed groups 
also developed their own insurgent intellectuals, ranging from representatives of 
working class organizations, to women like Mary Wollstonecraft fighting for 
women's rights, to leaders of oppressed groups of color, ethnicity, sexual 
preference, and so on. Insurgent intellectuals attacked oppression and promoted 
action that would address the causes of oppression, linking thought to action, theory 
to practice. Thus, during the 19th century, the working class developed its own 
oppositional public spheres in union halls, party cells and meeting places, saloons, 
and institutions of working class culture. With the rise of Social Democracy and 
other working class movements in Europe and the United States, an alternative 
press, radical cultural organizations, and the spaces of the strike, sit-in, and political 
insurrection emerged as sites of an oppositional public sphere. 


Intellectuals in modern societies were thus conflicted beings with contradictory 
social functions. The classical critical intellectual -- represented by figures like the 
French Enlightenment ideologues, Thomas Paine, Mary Wollstonecraft, and later 
figures like Heine, Marx, Hugo, Dreyfus, Du Bois, Sartre, and Marcuse -- was to speak 
out against injustice and oppression and to fight for justice, equality, and the other 
values of the Enlightenment. Indeed, the Enlightenment itself represents one of the 
most successful discourses of the critical individual, a discourse and movement 
which assigns intellectuals key social functions. And yet conservative intellectuals 
attacked the Enlightenment and its prodigy the French Revolution and produced 
discourses that legitimated every conceivable form of oppression from class to race, 
gender, and ethnic domination. 


Against the EN and Sartre's model of the committed intellectual who is engaged 
for freedom (engagé), Michel Foucault complained that Sartre represented an ideal 
of the universal intellectual who fought for universal values such as truth and 
freedom, and assumed the task of speaking for humanity (1977). Against such an 
exalted and in his view exaggerated conception, Foucault militated for a conception 
of the specific intellectual who intervened on the side of the oppressed in specific 
issues, not claiming to speak for the oppressed, but to intervene as an intellectual in 
specific issues and debates. 


Foucault's conception of the specific intellectual has been accompanied within a 
new postmodern politics with a turn toward new social movements as the domain 
of contemporary politics (Laclau and Mouffe 1985), replacing the state and the 
national realm of party politics. For a postmodern politics, power is diffuse and local 
and not merely to be found in macroinstitutions like the workplace, the state, or 
patriarchy. Macropolitics that goes after big institutions like the state or capital is to 
be replaced by micropolitics, with specific intellectuals intervening in spheres like 
the university, the prison, the hospital, or for the rights of specific oppressed groups 
like sexual or ethnic minorities. Global and national politics and theories are rejected 
in favor of more local micro politics, and the discourse and function of the 
intellectuals is seen as more specific, provisional, and modest than in modern theory 
and politics, subordinate to local struggles rather than more ambitious projects of 
emancipation and social transformation. 


In my view, such a binary distinction between macro and micro theory and 
politics is problematical, as are absolutist commitments to either modern or 
postmodern theory tout court (Best and Kellner 1991 and 1997). Using the example 
of the events of 1989 that saw the collapse of communism, for instance, it is clear 
that the popular offensives against oppressive communist power combined micro 
and macropolitics, moving from local and specific struggles rooted in union halls, 
universities, churches, and small groups to mass demonstrations forcing democratic 
reforms and even classical mass insurrection aiming at an overthrow of the existing 
order, as in Romania. In these struggles, intellectuals played a variety of roles and 
deployed a diversity of discourses, ranging from the local and specific to the national 
and general. 


Thus, whereas | would argue that postmodern theory contains important criticism 
of some of the illusions and ideologies of the traditional modern intellectual, it goes 
too far in rejecting the classical role of the critical intellectual. Moreover, | shall 
suggest that some of the modern conception of the critical and oppositional 
intellectual remains useful. | would, in fact, reject the particular/universal 
intellectual dichotomy in favor of developing a normative concept of the critical 
public intellectual. The public intellectual -- on this conception -- intervenes in the 
public sphere, fights against lies, oppression, and injustice and fights for rights, 
freedom, and democracy à la Sartre's committed intellectual. But a democratic 
public intellectual on my conception does not speak for others, does not abrogate or 
monopolize the function of speaking the truth, but simply participates in discussion 
and debate, defending specific ideas, values, or norms or principle that may be 
particular or universal. But if universal, like human rights, they are contextual, 
provisional, normative and general and not valid for all time. Indeed, rights are 
products of social struggles and are thus social constructs and not innate or natural 


entities -- as the classical natural rights theorists would have it. But rights can be 
generalized, extended, and can take universal forms -- as with, for instance, a UN 
charter of human rights that holds that certain rights are valid for all individuals -- at 
least in this world at this point in time. 


Consequently, one does not need all of the baggage of the universal intellectual 
to maintain a conception of a public or democratic intellectual in the present era. 
Intellectuals may well seek to occupy a higher ground than particularistic interests, a 
common ground seeking public interests and goods. But intellectuals should not 
abrogate the right to speak for all and should be aware that they are speaking from 
a determinate position with its own biases and limitations. Moreover, intellectuals 
should learn to get out of their particular frame of reference for more general ones, 
as well as to be able to take the position of the other, to empathize with more 
marginal and oppressed groups, to learn from them, and to support their struggles. 
To perpetually criticize oneself, to develop the capacity for self-reflection and 
critique -- as well as self-expression -- is thus part of the duty of the democratic 
intellectual. 


New Technologies, New Public Spheres, and New Intellectuals 


In the following discussion, | will argue that although the public intellectual should 
assume new functions and activities today, the critical capacities and vision of the 
classical critical intellectual are still relevant, thus | suggest building on models of the 
past, rather than simply throwing them over, as in some types of postmodern 
theory. | want to suggest that rethinking the intellectual and the public sphere today 
requires rethinking the relationship between intellectuals and technology. 


In a certain sense, there was no important connection between the classical 
intellectual and technology. To be sure, intellectuals -- especially scientific scholars 
like Leonardo de Vinci, Galileo, or Darwin -- deployed technologies and entire groups 
like the British Royal Society were concerned with technologies and were indeed 
often inventors themselves. Some intellectuals used printing presses and were 
themselves printers and many, though not all, of the major intellectuals of the 20th 
century probably used a typewriter, though I personally know of no major studies of 
the relationship between the typewriter and intellectuals. Yet a classical intellectual 
did not have to intrinsically deploy any specific technology and there was thus no 
intimate connection between intellectuals and technology. 


| now want to argue that in the contemporary high-tech societies there is 
emerging a significant expansion and redefinition of the public sphere and that these 
developments, connected primarily with media and computer technologies, require 
a reformulation and expansion of the concept of critical or committed intellectual, 


as well as a redefinition of the public intellectual. Earlier in the century, John Dewey 
envisaged developing a newspaper that would convey "thought news," bringing all 
the latest ideas in science, technology, and the intellectual world to a general public, 
which would also promote democracy (see the discussion of this project in Czitrom 
1982: 104). In addition, Bertolt Brecht and Walter Benjamin (1969) saw the 
revolutionary potential of new technologies like film and radio and urged radical 
intellectuals to seize these new forces of production, to "refunction" them, and to 
turn them into instruments to democratize and revolutionize society. Sartre too 
worked on radio and television series and insisted that "committed writers must get 
into these relay station arts of the movies and radio" (1974: 177; for discussion of his 
Les temps modernes radio series, see 177-180). 


Previously, radio, television, and the other electronic media of communication 
tended to be closed to critical and oppositional voices both in systems controlled by 
the state and in private corporations. Public access and low power television, and 
community and guerilla radio, however, open these technologies to intervention 
and use by critical intellectuals. For some years now, | have been urging progressives 
to make use of new communications broadcast media (Kellner 1979; 1985; 1990; 
1992) and have in fact been involved in a public access television program in Austin, 
Texas since 1978 which has produced over 600 programs and won the George 
Stoney Award for public affairs television. My argument was that radio, television, 
and other electronic modes of communication were creating new public spheres of 
debate, discussion, and information and that intellectuals who wanted to engage 
the public, to be where the people were at, and who thus wanted to intervene in the 
public affairs of their society should make use of these new media technologies and 
institutions, and develop new communication politics and new media projects. 


In fact, one can argue that the victory of Reagan and the Right in the United 
States in 1980 was related to the Right's effective mobilization of conservative 
intellectuals and their use of television, radio, fax and computer communication, 
direct mailings, telephones, and other sophisticated political uses of new 
technologies, as well as more traditional print media. Furthermore, one could argue 
that Clinton's victory over Bush in 1992, and the surprising success of the Perot 
campaign, were related to effective uses of communication technologies. And more 
recently in the U.S., the Republican and rightwing success in the 1994 elections can 
be related to their use of talk radio, computer bulletin boards, and other 
technologies. Indeed, Newt Grinrich, William Bennett, and other conservatives have 
made very effective use of public access television, radio, computer networks, book 
promotion tours with high media exposure, and other technologies to promote their 
ideas. Yet it is generally acknowledged that the Clinton administration deployed 
much more effective communications politics in the 1996 election than the Dole 


campaign. Effective CU politics are thus now essential to political success in national 
and local conflicts and often which side has the most effective politics of CU wins the 
struggle in question. 


Consequently, | would argue that effective use of technology is essential in 
contemporary politics and that intellectuals who wish to intervene in the new public 
spheres need to deploy new communications media to participate in democratic 
debate and to shape the future of contemporary societies and culture. My argument 
is that first broadcast media like radio and television, and now computers have 
produced new public spheres and spaces for information, debate, and participation 
that contain both the potential to invigorate democracy and to increase the 
dissemination of critical and progressive ideas -- as well as new possibilities for 
manipulation, social control, and the promotion of conservative positions. But 
participation in these new public spheres -- computer bulletin boards and discussion 
groups, talk radio and television, and the emerging sphere of what I call cyberspace 
democracy require critical intellectuals to gain new technical skills and to master 
new technologies. 


| am thus suggesting that intellectuals in the present moment must master new 
technologies and that there is thus a more intimate relationship between 
intellectuals and technology than in previous social configurations. To be an 
intellectual today involves use of the most advanced forces of production to develop 
and circulate ideas, to do research and involve oneself in political debate and 
discussion, and to intervene in the new public spheres produced by broadcasting 
and computing technologies. New public intellectuals should attempt to develop 
strategies that will use these technologies to attack domination and to promote 
education, democracy, and political struggle -- or whatever goals are normatively 
posited as desirable to attain. There is thus an intrinsic connection in this argument 
between the fate of intellectuals and the forces of production which, as always, can 
be used for conservative or progressive ends. 


Toward a Radical Democratic Techno-Politics 


A revitalization of democracy in capitalist societies will therefore require a 
democratic media politics. Such a politics could involve a two-fold strategy of, first, 
attempting to democratize existing media to make them more responsive to the 
"public interest, convenience, and necessity." In the United States, the media 
watchdog group FAIR (Fairness and Accuracy in Media) has developed this 
alternative, criticizing mainstream media for failing to assume their democratic and 
journalistic responsibilities and calling for an expansion of voices and ideas within 
the media system. Another strategy involves the development of oppositional 
media, alternatives to the mainstream, developed outside of the established media 


system. On my view, both strategies are necessary for the development of a 
democratic media politics and it is a mistake to pursue one at the neglect of the 
other. 


Developing a radical democratic media politics thus involves continued relentless 
criticism of the existing media system, attempts to democratize and reform it, and 
the production of alternative progressive media. On my account, democratizing our 
media system will require expansion of the alternative press, a revitalization of 
public television, an increased role for public access television, the eventual 
development of a public satellite system, democratized computer networks, and 
oppositional cultural politics within every sphere of culture, ranging from music to 
visual to print culture. 


Community and Low-Power Radio 


Community radio has long provided an alternative set of voices to the highly 
commercialized mainstream radio. Citizen-band (CB) and short-wave radio allows 
individuals to directly communicate with each other. Many countries have also 
experimented with low-power community radio, which enables groups to actually 
bring individuals out of their homes to public places to engage in discussion or 
communal activity. Low-power radio enables individuals to directly communicate 
with their neighbors through call-in telephone connections, or through discussions 
in nearby studios, and thus provide democratic and participatory institutions (see 
Box 3). 


Low-power radio, however, is subject to quick suppression by the state, as 
happened in Japan which had an extensive low-power radio culture in play that was 
shut-down almost overnight when the state outlawed low-power broadcasting. In 
the U.S., there have been some low-power radio experiments, but the government 
too has cracked down on these local attempts to democratize radio. A democratic 
media politics should thus struggle for low-power radio and to increase the 
possibilities of direct communication through radio technology. 


Ironically, despite the higher costs of television technology, there are probably 
more immediate possibilities for democratic alternative television than in radio. As 
mentioned, while low-power radio technologies are relatively inexpensive, they are 
easily suppressed by a state which opposes democratic and free-wheeling 
communication. Community radio has been curtailed by saturation of FM and AM 
frequencies and in most places there is simply not room for legal community radio 
stations. During the early 1990s in Austin, Texas, for instance, a vicious battle took 
place between the University of Texas and a local community-based co-op radio 
group for the remaining FM frequency band. Hence, it has been difficult to develop 


new radio outlets for public communication with the previous limited spectrum 
allotment, although fiber-optic community cable system and the Internet also make 
possible a dramatic expansion of community and alternative road which could make 
possible Brecht's vision of a radio system with every individual a sender. 


Public Access Television 


Public access television has been for some decades now an established venue for 
alternative democratic communication. The rapid expansion of public access 
television in the 1970s in the U.S. provided new possibilities for progressive 
individuals and groups to produce video programming that cuts against the 
conservative programming which dominates mainstream television in the United 
States. Progressive access programming is now being cablecast regularly in such 
places as New York, Los Angeles, Boston, Chicago, Atlanta, Madison, Urbana, New 
Orleans, Austin, and perhaps as many as 2,000 other towns or regions of the 
country. Public access television, in most cases, provides free equipment and airtime 
to individuals and groups who want to make their own programming. Usually, one 
must take a course to actually use studio and editing equipment and a few systems 
lease the equipment and airtime, but, for the most part, where there are public 
access channels, the cable systems make them available for public use and they are 
usually managed by an independent body, answerable to the community, and often 
financed by the cable system. 


When cable television began to be widely introduced in the early 1970s, the 
Federal Communications Commission mandated in 1972 that "beginning in 1972, 
new cable systems (and after 1977, all cable systems] in the 100 largest television 
markets be required to provide channels for government, for educational purposes, 
and most importantly, for public access." This mandate suggested that cable systems 
should make available three public access channels to be used for state and local 
government, education, and community public access use. "Public access" was 
construed to mean that the cable company should make available equipment and air 
time so that literally anybody could make noncommercial use of the access channel, 
and say and do anything that they wished on a first-come, first-served basis, subject 
only to obscenity and libel laws and prohibitions against advertising and pitches for 
money. Creating an access system required, in many cases, setting up a local 
organization to manage the access channels, though in other systems the cable 
company itself managed the access center. 


In the beginning, however, few, if any, cable systems made as many as three 
channels available, but some systems began offering one or two access channels in 
the early to mid 1970s. The availability of access channels depended, for the most 
part, on the political clout of local governments and committed, and often unpaid, 


local groups to convince the cable companies, almost all privately owned, to make 
available an access channel. Here in Austin, for example, a small group of video 
activists formed Austin Community Television in 1973 and began broadcasting with 
their own equipment through the cable system that year. Eventually, they received 
foundation and CentertainmentA government grants to support their activities, buy 
equipment, and pay regular employees salaries. A new cable contract signed in the 
early 1980s called for the cable company to provide $500,000 a year for access and 
after a difficult political struggle, which I shall mention later, were able to get at least 
$300,000-$400,000 a year to support Austin Community Television activities. 


A 1979 Supreme Court decision, however, struck down the 1972 FCC ruling on the 
grounds that the FCC did not have the authority to mandate access, an authority 
which supposedly belongs to the U.S. Congress. Nonetheless, cable was expanding 
so rapidly and becoming such a high-growth competitive industry that city 
governments considering cable systems were besieged by companies making 
lucrative offers (20 to 80 channel cable systems) and were able to negotiate access 
channels and financial support for a public access system. Consequently, public 
access grew significantly during the early 1980s. 


Where there are operative public access systems, individuals have promising, 
though not sufficiently explored, possibilities to produce and broadcast their own 
television programs. In Austin, Texas, for example, there have been weekly anti- 
nuclear programs, black and chicano series, gay programs, countercultural and 
anarchist programs, an atheist program, feminist and women's programs, labor 
programming, and a weekly progressive news magazine, Alternative Views, with 
which | am involved, that has produced over 470 hour-long programs from 1978 to 
the present on a wide variety of topics. We combine news reports from alternative 
sources with discussion, documentaries, and video-footage from alternative sources. 
Paper Tiger Television in New York combines critique of corporate media by media 
critics with imaginative sets, visuals, editing, and so on. A labor-oriented program, 
The Mill Hunk News, in Pittsburgh used to combine news reports of labor issues with 
documentary interviews with workers, music-videos, and other creative visuals, 
while Labor Beat in Chicago also uses documentary footage, music, drama, and 
collages of images, as well as interview and talking head formats, to present 
alternative information (see Box 4). 


There have been some experiments with national progressive satellite networks, 
although they have suffered from inadequate funding and the failure of often 
conservative-owned cable systems to carry progressive programming. While public 
access television is still in a relatively early stage of development in the U.S. and 
Europe, it contains the promise of providing a different type of alternative television. 


Despite obstacles to its use, public access provides the one institution in the 
commercial and state broadcasting systems that is at least potentially open to 
progressive intervention. It is self-defeating simply to dismiss broadcast media as 
tools of manipulation and to think that print media are the only tools of 
communication and political education open to progressives. Surveys have shown 
that people take more seriously individuals, groups, and politics that appear on TV; 
thus the use of television could help progressive movements and struggles gain 
legitimacy and force in the shifting and contradictory field of U.S. politics. The Right 
has been making effective use of new technologies and media of communication, 
and for progressives to remain aloof is a luxury that they can no longer afford. 


Of course, many will claim that democratic politics involves face-to-face 
conversation, discussion, and producing consensus. But for intelligent debate and 
consensus to be reached, individuals must be informed and radio, television, and 
computers are important sources of information in the present age. Thus | am not 
proposing that media politics supplement all political activity and organizing, but am 
suggesting that a media politics should be developed to help activist groups and 
individuals obtain and disseminate information. In Austin, Texas, for instance, a 
group, Council for Public Media, has been working to inform activist groups how 
they can get information through the new computer technologies and how they can 
use the press, broadcast media, and other methods of communication to get their 
messages out. Activist groups are coming to see that media politics is a key element 
of political organization and struggle and thus more work on developing institutions 
and strategies for media politics is necessary. 


Indeed, if progressive groups and movements are to produce a genuine 
alternative to the Right, they must increase their mass base and circulate their 
struggles to more segments of the population. After all, most people get their news 
and information from television, and the broadcast media arguably play a decisive 
role in defining political realities, shaping public opinion, and determining what is or 
what is not to be taken seriously. If progressives want to play a role in local and 
national political life, they must come to terms with the realities of electronic 
communication and computer technologies in order to develop strategies to make 
use of new technologies and possibilities for intervention. 


The Democratization of Computers and Information 


Other possibilities for expanding a system of democratic techno-politics reside in 
new computer and information technologies. It appears that there will be a merger 
of entertainment and information centers in the homes of the future with all 
possible print media information accessible by computer and all visual media 
entertainment and information resources available for home 


computer/entertainment center access. But the threat--and likelihood if alternative 
concepts are not developed and disseminated--is that this information and 
entertainment material will be thoroughly commodified, available only to those who 
can afford to pay. Consequently, it is necessary to begin devising public alternatives 
to these private/corporate information and entertainment systems of the future. 


Given the growing importance of computers and information in the new techno- 
capitalist society, producing new information networks and systems must therefore 
be an essential ingredient of a progressive media and information politics. The 
computerization of the world is well underway and possibilities are growing for new 
information networks and computer communication systems. To avoid corporate 
and government monopolization and control of information, new public information 
networks and centers are also necessary so that citizens of the future can have 
access to the information needed to intelligently participate in a democratic society. 
For computers, like broadcasting, can be used for or against democracy. 


Indeed, computers are a potentially democratic technology. While broadcast 
communication tends to be one-way and unidirectional, computer communication is 
potentially bi-, or even omni-, directional. Individuals can use computers to do word- 
processing to communicate with other individuals, or can directly communicate with 
others via modems which use the telephone to link individuals with each other. 
Modems can tap into community bulletin boards, web sites, or computer conference 
programs, that make possible a new type of public communication and progressives 
should intervene in these information modes as well as participating in public 
debate and discussion. For instance, many computer bulletin boards and web sites 
have a political debate conference where individuals can type in their opinions and 
other individuals can read them and if they wish respond. This constitutes a new 
form of public dialogue and interaction. 


Computer data bases and web sites provide essential sources of information and 
new technologies that tremendously facilitates information-searching and research. 
Mainstream data bases include Lexis/Nexis and Dialogue which contain a 
tremendous array of newspapers, magazines, journals, transcripts of TV programs, 
news conferences, congressional hearings, and newsletters, reproduced in full. 
Alternative data bases include Peacenet which has over 600 conferences on topics of 
ecology, war and peace, feminism, and hundreds of other topics. Here progressives 
put in alternative information and some of the conferences have lively debates. 
Between the mainstream and alternative computer data bases, individuals and 
groups can access a tremendous amount of information in a relatively short time. 


| was able to research my book on the media and the Gulf war, for instance, 
because | was able to access information on various topics from a variety of sources 


simply by punching in code words which enabled me to discern the conflicting media 
versions of the Gulf war and to put in question the version being promoted by the 
Bush administration and Pentagon. Eventually, the lies and disinformation promoted 
by the U.S. government in the war were thoroughly exposed by a variety of sources, 
accessible to computer data base searches. Corporations, government institutions, 
the major political parties, and other groups are taking advantage of these computer 
data bases and progressive must learn to access and use them to produce the 
information necessary to prevail in the public debates of the future. 


But the politics of information in the future must struggle to see that alternative 
information is accessible in mainstream computer data bases, as well as alternative 
ones. Many data bases and information services omit leftist, feminist, 
environmentalist, and other alternative information sources from their listings, thus 
in effect shutting out radical alternatives in information sources, much as the 
broadcasting networks exclude dissident voices from broadcast communication. 
Progressive groups and alternative publications should struggle to make sure that 
their information sources and services are listed in data base bibliographies and 
source material. 


Yet the proliferation of the World Wide Web enables independent and alternative 
groups and individuals to creat their own web sites, to make their information 
available to people through the globe, often free of charge. In the next section, | will 
give some examples of how computer techno-politics have deployed web sites, 
bulletin-boards, mailing lists, and email campaigns to promote a variety of political 
struggles. First, however, | want to conclude this section by noting that a synergy is 
emerging between the new sources of information, new media and technologies, 
and political organization and struggle. Print and broadcast media organs can obtain 
information from computers and disseminate it to the public. Political groups can 
obtain information from these sources and disseminate it back through print, 
broadcast, and computer technologies. Information critical of, say, transnational 
corporate policies can be disseminated through a multiplicity of sites, so political 
groups need to be aware of the potential for the transmission of information 
through a variety of media in the contemporary era. 


Moreover, the Internet may be a vehicle for new forms of alternative radio, 
television, film, art, and every form of culture as well as information and print 
material. New multimedia technologies are already visible on web sites and Internet 
radio and television is now in its infancy. This would truly make possible Brecht's 
dream of a communications system where everyone was a sender and receiver and 
would greatly proliferate the range and diversity of voices and texts and would also 
no doubt give a new dimension of the concept of information/cultural overload. 


Indeed, we must obviously gain a whole set of new literacies to use and deploy the 
new technologies (see Kellner, forthcoming). But in conclusion, | want to limit my 
focus on new technologies and techno-politics of the present day. 


Techno-Politics and Political Struggle 


Since new technologies are in any case dramatically transforming every sphere of 
life, the key challenge is how to theorize this great transformation and how to devise 
strategies to make productive use of the new technologies. Obviously, radical 
critique of dehumanizing, exploitative, and oppressive uses of new technologies in 
the workplace, schooling, public sphere, and everyday life are more necessary than 
ever, but so are strategies that use new technologies to rebuild our cities, schools, 
economy, and society. | want to focus, therefore, in the remainder of this section on 
how new technologies can be used for increasing democratization and empowering 
individuals. 


Given the extent to which capital and its logic of commodification have colonized 
ever more areas of everyday life in recent years, it is somewhat astonishing that 
cyberspace is by and large decommodified for large numbers of people -- at least in 
the overdeveloped countries like the United States. In the U.S., government and 
educational institutions, and some businesses, provide free Internet access and in 
some cases free computers, or at least workplace access. With flat-rate monthly 
phone bills (which | know do not exist in much of the world), one can thus have 
access to a cornucopia of information and entertainment on the Internet for free, 
one of the few decommodified spaces in the ultracommodified world of 
technocapitalism. 


Obviously, much of the world does not even have telephone service, much less 
computers, and there are vast inequalities in terms of who has access to computers 
and who participates in the technological revolution and cyberdemocracy today. 
Critics of new technologies and cyberspace repeat incessantly that it is by and large 
young, white, middle or upper class males who are the dominant players in the 
cyberspaces of the present, and while this is true, statistics and surveys indicate that 
many more women, people of color, seniors, and other minority categories are 
becoming increasingly active. Moreover, it appears that computers are becoming 
part of the standard household consumer package and will perhaps be as common 
as television sets by the beginning of the next century, and certainly more important 
for work, social life, and education than the TV set. Moreover, there are plans afoot 
to wire the entire world with satellites that would make the Internet and 
communication revolution accessible to people who do not now even have 
telephones, televisions, or even electricity. 


However widespread and common -- or not -- computers and new technologies 
become, it is clear that they are of essential importance for labor, politics, 
education, and social life, and that people who want to participate in the public and 
cultural life of the future will need to have computer access and literacy. Moreover, 
although there is the threat and real danger that the computerization of society will 
increase the current inequalities and inequities in the configurations of class, race, 
and gender power, there is the possibility that a democratized and computerized 
public sphere might provide opportunities to overcome these inequities. | will 
accordingly address below some of the ways that oppressed and disempowered 
groups are using the new technologies to advance their interests and progressive 
political agendas. But first | want to dispose of another frequent criticism of the 
Internet and computer activism. 


Critics of the Internet and cyberdemocracy frequently point to the military origins 
of the technology and its central role in the processes of dominant corporate and 
state powers. Yet it is amazing that the Internet for large numbers is decommodified 
and is becoming more and more decentralized, becoming open to more and more 
voices and groups. Thus, cyberdemocracy and the Internet should be seen as a site 
of struggle, as a contested terrain, and progressives should look to its possibilities 
for resistance and circulation of struggle. Dominant corporate and state powers, as 
well as conservative and rightist groups, have been making serious use of new 
technologies to advance their agendas and if progressives want to become players in 
the political battles of the future they must devise ways to use new technologies to 
advance a progressive agenda and the interests of the oppressed and forces of 
resistance and struggle. 


There are by now copious examples of how the Internet and cyberdemocracy 
have been used in progressive political struggles. A large number of insurgent 
intellectuals are already making use of these new technologies and public spheres in 
their political projects. The peasants and guerilla armies struggling in Chiapas, 
Mexico from the beginning used computer data bases, guerrilla radio, and other 
forms of media to circulate their struggles and ideas. Every manifesto, text, and 
bulletin produced by the Zapatista Army of National Liberation who occupied land in 
the southern Mexican state of Chiapas in 1994 was immediately circulated through 
the world via computer networks. In January 1995, the Mexican government moved 
against the movement and computer networks were used to inform and mobilize 
individuals and groups throughout the world to support the Zapatistas struggles 
against repressive Mexican government action. There were many demonstrations in 
support of the rebels throughout the world, prominent journalists, human rights 
observers, and delegations travelled to Chiapas in solidarity and to report on the 
uprising, and the Mexican and U.S. governments were bombarded with messages 


arguing for negotiations rather than repression; the Mexican government 
accordingly backed off their repression of the insurgents and as of this writing in 
August 1997, they have continued to negotiate with them. 


Earlier, audiotapes were used to promote the revolution in Iran and to promote 
alternative information by political movements throughout the world (see Downing 
1984). The Tianenaman Square democracy movement in China and various groups 
struggling against the remanents of Stalinism in the former communist bloc and 
Soviet Union used computer bulletin boards and networks, as well as a variety of 
forms of communications, to circulate their struggles. Opponents involved in anti- 
nafta struggles made extensive use of the new communication technology (see 
Brenner 1994 and Fredericks 1994). Such multinational networking and circulation 
of information failed to stop nafta, but created alliances useful for the struggles of 
the future. As Witheford (forthcoming) notes: "The anti-nafta coalitions, while 
mobilizing a depth of opposition entirely unexpected by capital, failed in their 
immediate objectives. But the transcontinental dialogues which emerged checked -- 
though by no means eliminated--the chauvinist element in North American 
opposition to free trade. The movement created a powerful pedagogical crucible for 
cross-sectoral and cross-border organizing. And it opened pathways for future 
connections, including electronic ones, which were later effectively mobilized by the 
Zapatista uprising and in continuing initiatives against maquilladora exploitation." 


Thus, using new technologies to link information and practice, to circulate 
struggles, is neither extraneous to political battles nor merely utopian. Even if 
material gains are not won, often the information circulated or alliances formed can 
be of use. For example, two British activists were sued by the fastfood chain 
McDonald's for distributing leaflets denouncing the corporation's low wages, 
advertising practices, involvement in deforestization, harvesting of animals, and 
promotion of junk food and an unhealthy diet. The activists counterattacked, 
organized a McLibel campaign, assembled a website with a tremendous amount of 
information criticizing the corporation, and assembled experts to testify and confirm 
their criticisms. The five-year civil trial, ending ambiguously in July 1997, created 
unprecedented bad publicity for McDonald's and was circulated throughout the 
world via Internet websites, mailing lists, and discussion groups. The McLibel group 
claims that their website was accessed over twelve million times and the Guardian 
reported that the site "claimed to be the most comprehensive source of information 
on a multinational corporation ever assembled" and was indeed one of the more 
successful anticorporate campaigns (February 22, 1996; visit http://www. 
envirolink.org/mcspotlight/home.html). 


Many labor organizations are also beginning to make use of the new 
technologies. Mike Cooley (1987) has written of how computer systems can reskill 
rather than deskill workers, while Shosana Zuboff (1988) has discussed the ways in 
which high-tech can be used to "informate" workplaces rather than automate them, 
expanding workers knowledge and control over operations rather than reducing and 
eliminating it. The Clean Clothes Campaign, a movement started by Dutch women in 
1990 in support of Filipino garment workers has supported strikes throughout the 
world, exposing exploitative working conditions (see their website at http://www. 
cleanclothes.org/1/index.html). In 1997, activists involved in Korean workers strikes 
and Merseyside dock strike in England used websites to gain international solidarity 
(for the latter see http://www.gn.apc.org/Ibournet/docks/). 


Most labor organizations, such as the North South Dignity of Labor group, note 
that computer networks are useful for coordinating and distributing information, 
but cannot replace print media that is more accessible to more of its members, face- 
to-face meetings, and traditional forms of political struggle. Thus, the trick is to 
articulate one's communications politics with actual political movements and 
struggles so that cyberstruggle is an arm of political battle rather than its 
replacement or substitute. The most efficacious Internet struggles have indeed 
intersected with real struggles ranging from campaigns to free political prisoners, to 
boycotts of corporate projects, to actual political struggles, as noted above. 


Hence, to capital's globalization from above, cyberactivists have been attempting 
to carry out globalization from below, developing networks of solidarity and 
circulating struggle throughout the globe. To the capitalist international of 
transnational corporate globalization, a Fifth International of computer-mediated 
activism is emerging, to use Waterman's phrase (1992), that is qualitatively different 
from the party-based socialist and communist Internationals. Such networking links 
labor, feminist, ecological, peace, and other progressive groups providing the basis 
for a new politics of alliance and solidarity to overcome the limitations of 
postmodern identity politics (on the latter, see Best and Kellner 1991, 1997, and 
forthcoming). 


Moreover, a series of struggles around gender and race are also mediated by new 
communications technologies. After the 1991 Clarence Thomas Hearings in the 
United States on his fitness to be Supreme Court Justice, Thomas's assault on claims 
of sexual harassment by Anita Hill and others, and the failure of the almost all male 
US Senate to disqualify the obviously unqualified Thomas, prompted women to use 
computer and other technologies to attack male privilege in the political system in 
the United States and to rally women to support women candidates. The result in 


the 1992 election was the election of more women candidates than in any previous 
election and a general rejection of conservative rule. 


Many feminists have now established websites, mailing lists, and other forms of 
cybercommunication to circulate their struggles. Likewise, African-American 
insurgent intellectuals have made use of broadcast and computer technologies to 
advance their struggles. John Fiske (1994) has described some African-American 
radio projects in the "techostruggles" of the present age and the central role of the 
media in recent struggles around race and gender. African-American "knowledge 
warriors" are using radio, computer networks, and other media to circulate their 
ideas and counter-knowledge on a variety of issues, contesting the mainstream and 
offering alternative views and politics. Likewise, activists in communities of color -- 
like Oakland, Harlem, and Los Angeles -- are setting up community computer and 
media centers to teach the skills necessary to survive the onslaught of the 
mediazation of culture and computerization of society to people in their 
communities. 


Obviously, rightwing and reactionary groups can and have used the Internet to 
promote their political agendas. In a short time, one can easily access an exotic 
witch's brew of ultraright websites maintained by the Ku Klux Klan, myriad neo-Nazi 
groups including Aryan Nations and various Patriot militia groups. Internet 
discussion lists also promote these views and the ultraright is extremely active on 
many computer forums, as well as their radio programs and stations, public access 
television programs, fax campaigns, video and even rock music production. These 
groups are hardly harmless, having promoted terrorism of various sorts ranging from 
church burnings to the bombings of public buildings. Adopting quasi-Leninist 
discourse and tactics for ultraright causes, these groups have been successful in 
recruiting working class members devastated by the developments of global 
capitalism which have resulted in widespread unemployment for traditional forms of 
industrial, agricultural, and unskilled labor. 


The Internet is thus a contested terrain, used by Left, Right, and Center to 
promote their own agendas and interests. The political battles of the future may 
well be fought in the streets, factories, parliaments, and other sites of past struggle, 
but all political struggle is already mediated by media, computer, and information 
technologies and will increasingly be so in the future. Those interested in the politics 
and culture of the future should therefore be clear on the important role of the new 
public spheres and intervene accordingly. 


बुद्धिजीवी, लोक वृत्त और 
टेक्नो पॉलिटिक्स 


बौद्धिक जगत में इन दिनों बुद्धिजीवियों का वर्गीकरण भी विवाद का विषय बनता जा रहा है | जिगमेंट 
बोमन बुद्धिजीवियों को समाज की एक ऐसी इकाई के रूप में देखते हैं जो सामाजिक संस्थाओं को सेवा करने 
के लिए वैश्विक मूल्यों का विधेयन करते हैं । इस वर्ग के बुद्धिजीवियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये 
बुद्धिजीवी अपनी योग्यता के आधार पर आम जनमानस के लिए मानवाकृतियों, लोक में घटित घटनाओं 
आदि की बेहतर व्याख्या प्रस्तुत करते ই । अमेरिकी बौद्धिक जगत में इन दिनों बुद्धिजीवियों की भूमिका को 
लेकर जो गरमा-गरम बहस छिड़ी हुई है उनमें से एक धड़े का मानना है कि फिलवक्त जो सामाजिक और 
वैश्विक हालात हैं उसमें बुद्धिजीवियों की स्थिति में आधुनिक बुद्धिजीवियों से लेकर उत्तर आधुनिक बुद्धिजीवियों 
तक में बदलाव आया है । दिलचस्प यह है कि पश्चिम के बुद्धिजीवियों में जैसे ही यह बदलाव आया उसका 
त्वरित असर हिंदी के उन उत्तर-आधुनिक बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा, जो कुछ साल पहले तक उत्तर- 
आधुनिकता के भारतीय प्रवक्ता होने का दावा करते नहीं अघाते थे। जहाँ एक ओर आधुनिक बुद्धिजीवी 
वैश्विक मूल्यों के कार्यकारी इकाई के तौर पर नई आधुनिक समाज-व्यवस्था का विधेयन करते हैं वहीं दूसरी 
ओर इस प्रकार सामाजिक जीवन में बुद्धिजीवियों की भूमिका के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत का भी 
प्रतिपादन करते हैं । 


नोम चोम्स्की के बाद की पीढी में वामपंथी रुझान के कवियों/विचारकों और बुद्धिजीवियों की संख्या 
में निरंतर बढ़ोत्तरी जारी है। बुश प्रशासन अपनी तमाम नीतियों को लेकर पनप रहे असंतोष और मुखर होते 
प्रतिरोधी स्वर को लेकर भी हैरान-परेशान है । गौरतलब है कि 2003 में इराक हमले की पीठिका बनते समय 
भी वहां के बुद्धिजीवियों ने बुश प्रशासन की आलोचना की थी और आज आम जनता वहाँ से अमेरिकी 
सैनिकों की अविलंब वापसी की मांग कर रही है। मगर राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश के सिपहसालारों ने इन 
विरोधों की न तब परवाह की और न अब ऐसा लगता है कि उन पर कोई खास असर पड़ा है । अमेरिका स्थित 
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर डगलस कैलनर ने कुछ वर्ष पूर्व, 2005 के आखिर में छपी 
अपनी किताब ' मीडिया स्पेक्टैकल्स एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ' में इन मुद्दे पर जोरदार बहस की है कि 
इन दिनों मीडिया में जिन मुद्दों को जनहित के नाम पर उठाया जा रहा है वह असल में जनहित के वास्तविक 
मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की एक शातिर चाल है । 9/11 के बाद मीडिया ने जिस तरह से अपना चेहरा 
और चाल दोनों को बदला है - कैलनर खास तौर पर इससे चिंतित होते हैं और बुद्धिजीवियों के बीच खास- 
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खास बिन्दुओं पर चिंतन का आह्वान करते हैं । इसी तरह “द वार फॉर द व्हाइट हाउस' किताब में वे 
अमेरिकी विदेश, रक्षा और आर्थिक नीतियों की गंभीरता से नये-नये तथ्यों की रोशनी में न सिर्फ आलोचना 
करते हैं बल्कि खासी मजम्मत भी करते हैं । 


अभी हाल ही में छपी वाशिंगटन डी.सी. के बाशिंदे मिखाइल मैकडोनाल्ड की ‘লু अमेरिकन 
इंटरेस्ट' नामक छपी किताब में खास तौर पर अमरीकी हितों और वैश्विक परिदृश्य की पड़ताल की गई है | 
उन्होंने एक और बेहद दिलचस्प किताब 'द स्ट्रेंजर इन क्राउफोर्ड' में जार्ज बुश और कालजयी फ्रेंच 
उपन्यासकार अल्बेयर कामू के बीच तुलना करते हुए एक किताब ही लिख मारी है | बहरहाल, असली मुद्दा 
यह है कि मीडिया को बदली प्राथमिकता और चाल की बेहतर समीक्षा प्रस्तुत करते हुए डगलस कैलनर ने 
' टेक्नो पॉलिटिक्स ' जैसी शब्दावली के सहारे बुद्धिजीवियों की भूमिका और नई-नई आने वाली चुनौतियों को 
रेखांकित किया है । बुद्धिजीवियों को दो वर्गो में वर्गीकृत करते हुए कैलनर कार्यकारी बुद्धिजीवी (फंक्शनल 
इंटेलेक्चुअल) के बारे में कहते हैं, ये स्थापित सामाजिक मूल्यों का उत्पादन और विधेयन करते हैं । जबकि 
इसके ठीक विपरीत विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी (क्रिटिकल-अपोजीशनल इंटेलेक्चुअल) स्थापित सामाजिक 
व्यवस्था का विरोध करते हैं । कभी-कभी विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी समाज में मौजूद मूल्यों के खिलाफ ही 
अपनी आवाज बुलंद करते हैं और ऐसा मानकर चलते हैं कि इन मूल्यों का समाज में दबदबा बढ़ रहा है | 
मसलन कानून, न्याय, सत्य और अधिकार आदि। ऐसे बुद्धिजीवी कई बार और भी गंभीर मुद्दों का विरोध 
करते हैं - जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, अश्वेत लोग और स्त्रियों की समानता आदि। 


कार्यकारी बुद्धिजीवी पहले रूढ और काफी हद तक आदर्शवादी थे, जबकि आज उन वर्गो और 
तकनीकविदों के हितों के संरक्षक बने हुए हैं जो परिणामों तक पहुँचने के लिए समर्थ साधनों का इस्तेमाल 
करते हैं । ये बुद्धिजीवी अपनी क्षमताओं को विभिन्न क्षेत्रों, जैसे दवा, भौतिक विज्ञान और अतीत में मौजूद 
तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं बिना नतीजे की ओर उँगली उठाये और किसी चीज की परवाह 
किये बगैर वे जिन मूल्यों की स्थापना और वापसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं - उसकी उपयोगिता और 
अनुपयोगिता पर आज विमर्श करना बहुत आवश्यक है। 


कार्यकारी बुद्धिजीवी समाज को बेहतर बनाने (अपने तरीके से) के लिए तकनीकी जानकारियों में 
दक्षता हासिल करते हैं, वहीं विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी आलोचक सामाजिक बेहतरी के लिए संघर्षरत हैं | 
देश-विदेश में ऐसे बुद्धिजीवियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने आंदोलनों में न सिर्फ शिरकत की, बल्कि 
না-তস के लिए उससे जुड़ ही गए। तेलुगू में वरवर राव, अंग्रेजी में अरुधति राय, बांग्ला में महाश्वेता देवी 
आदि लेखकों-बुद्धिजीवियों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है । विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी परंपरागत 
तौर पर अपने ज्ञान और लेखन का प्रयोग अन्याय, शक्ति के दुरुपयोग, सत्य के लिए संघर्ष और अन्य 
वैश्विक मूल्यों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए करते हैं। ज्याँ पॉल सार्त्र के शब्दों में कहें तो, ' विरोधी 
खेमे के बुद्धिजीवी का कार्यक्षेत्र आम जनता तक सीमित है ।'' सार्त्र के इस कथन के आधार पर एक विरोधी 
खेमे के बुद्धिजीवी का काम समाज की विभिन्न कुरीतियों का विश्लेषण करना तथा उनको और अधिक 
मुखरता प्रदान करना है । यह बुद्धिजीवी के शाब्दिक हथियार हैं जिनके जरिये उन्हें समाज में कहीं भी हो रहे 
अन्याय का विरोध करना है। हेबरमास (1989) के कथन की रोशनी में अगर देखें तो '' आधुनिक समय में 
विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी का कार्यक्षेत्र आम जनता से जुड़े मुद्दे राजनीतिक वाद-विवाद और विभिन्न 
किताबों, पत्र-पत्रिकाओं में छपी चीजों पर लिखना और विमर्श करना है ।'' हालांकि सभी विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवी वैचारिक रूप से प्रगतिशील नहीं ই, बावजूद इसके समाज के आधुनिक होने से बुद्धिजीवियों की 
भौतिक और मानसिक दशाओं में तब्दीलियाँ आई हैं । इन दिनों बुद्धिजीवी वे लोग हैं जो नये विचारों और नये 
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संस्कारों को पैदा करने में माहिर होते ই । इनमें से भी कुछ बुद्धिजीवी वर्तमान समाज का समर्थन करते हैं तो 
कुछ उसका विरोध करते हैं । शायद इन वजहों से भी बुद्धिजीवी, कार्यकारी और विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी 
के रूप में बँट गए । कार्यकारी बुद्धिजीवी जहाँ एक तरफ समाज की सेवा तकनीकी जानकारियों से करते हैं 
वहीं नये आदर्श पैदा करके वर्ग, रंग और लिंग को वैधता प्रदान करते हैं । कहना न होगा कि अपने देश में 
भी सांप्रदायिक शक्तियों के सत्तासीन होते ही ऐसे-ऐसे तुरम खाँ, fase ' का बिल्ला लगाये हुए कभी 
“वाजपेयी aera’ बना रहे थे, तो कभी उनकी कविताओं को नये-नये 'रागों' में गाकर सत्ता को आराधना में 
तन्मयता दिखा रहे थे - अभूतपूर्व समाजवादियों के समर्थन पर टिकी भाजपा राज के समय। 


विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी अन्यायी और शोषकों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं जबकि विरोधी 
खेमे के परंपरागत बुद्धिजीवी उत्तर आधुनिक सिद्धांतों द्वारा पैदा की गई चुनौतियों के साथ-साथ नई तकनीकों 
द्वारा तलाशी गई लोकतांत्रिक बहसों की संभावनाओं पर चर्चा करना मुफीद समझते हैं । यह सारी बातें 
विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी और उनकी भूमिका को ठीक से पुनर्परिभाषित करने की माँग करता है । 


लोकक्षेत्र ( पब्लिक स्फीयर ) और बुद्धिजीवी 


अगर मूल परिभाषा पर नजर दौड़ाएं तो लोकतंत्र मूलतः सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ 
सरकारी मामलों में जनता की भागीदारी का नाम है। पुनर्जागरण और 18 वीं शताब्दी को राजनीतिक क्रांति 
के काल में एक ऐसा लोकक्षेत्र उभरकर सामने आया जहाँ आम आदमी अपने से जुड़े मुद्दों पर बहसें कर 
सकता था। दिलचस्प यह है कि उस काल में सरकार की आलोचना खास तौर पर आम जनता तक पहुँचाई 
जाती oft खुद को अभिव्यक्त करने का साधन बना अखबार और पत्र-पत्रिकाएं। उस वक्त तत्कालीन प्रेस 
की आजादी आम जन को काफी कुछ सही रूप से चीजों को जानने-समझने का रास्ता फराहम कराती थी । 
वैचारिक आदान-प्रदान के लिए लोग कॉफी हाउस, पान की दुकान, नाई की दुकान आदि जगहों पर बैठा 
करते थे और वहीं विभिन्न मुद्दों पर चर्चां छिड़ जाती थीं | दुखद यह है कि बूर्ज्चा समाज के टूटने के बाद 
तमाम लोगों ने अपनी-अपनी पार्टियाँ बना लीं, संस्थाएं बना लीं और विचारधाराएं विकसित कर लीं | बकौल 
डगलस कैलनर, "^ आम जनता को रिझाने के लिए विभिन्न पार्टी और संस्था के लोग लिखने लगे और खुद को 
खुद के ही द्वारा बुद्धिजीवी का दर्जा दे दिया देखते-देखते शोषित वर्गा ने भी अपने बुद्धिजीवी पैदा कर लिए i 
हालांकि ये बुद्धिजीवी विद्रोही विचारधारा के थे और शोषकों के मुकाबले शोषितों के बुद्धिजीवियों में खास 
बात यह थी, वे समाज के सारे तबके का प्रतिनिधित्व करते थे।'' ध्यान रहे कि मेरी बोलेस्टोनक्राफ्ट जैसी 
महिलाओं ने महिला अधिकारों 35 लिए आवाज बुलंद की थी | शोषित वर्ग के विद्रोही विचारधारा वाले इन 
बुद्धिजीवियों ने दमन और उनके कारणों के खिलाफ तो आवाज बुलंद कौ ही साथ ही इसके हल के लिए 
` इनके समाधानों को सिद्धांत से उठाकर वास्तविकता के धरातल पर प्रयोग करने की बात कही | इसलिए 19 
वीं शताब्दी में कर्मचारी वर्ग के लोगों ने शोषकों के खिलाफ अपना एक अलग ही लोकक्षेत्र विकसित किया। 
यूनियन हॉलों, दफ्तरों, सार्वजनिक स्थानों में इनकी सभाएं, चर्चाएं होने लगीं। इसी दौर में बकौल जुरगेन 
हेबरमास, '' अमेरिका और यूरोप में पनप रहे लोकतंत्र और श्रमिक आंदोलनों ने एक वैकल्पिक प्रेस को 
जन्म दिया। इसके साथ ही हड़ताल और बैठकों जैसी चीज ने शोषक-विरोधी लोकक्षेत्र को एक नया मंच 


. प्रदान किया।'' 


आधुनिक समाज के बुद्धिजीवियों में विरोधाभासी रूप से सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा एक 
मतभेद बना रहा । पारंपरिक रूप से विरोधी खेमे के बुद्धिजीवियों जैसे टॉमस पेन, मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट और 
बाद में मार्क्स, ह्यूगो, জার্স और मार्क्वेज जैसे लोगों ने पुनर्जागरण के दरम्यान अन्याय और शोषण के 
खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की । इसके बावजूद संकीर्ण विचारों के बुद्धिजीवियों ने पुनर्जागरण और 
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फ्रांसीसी क्रांति को कामयाबियों पर हमला करते हुए कुछ इस तरह का इजहार-ए-खयाल किया जिसके 
तहत वर्ग, लिंग और रंग के नाम पर दमन और उत्पीड़न को जायज ठहराया गया | 


इन बुद्धिजीवियों के विरोध में मिशेल फूको ने शिकायत की थी, “'सात्र ने एक आदर्शवादी नमूना 
प्रस्तुत किया है, जो बुद्धिजीवियों को वैश्विक मूल्यों, मसलन, सत्य, अहिंसा, आजादी और मानवता आदि 
के लिए लड़ने की सलाह देता है ।'' फूको ने इसके विरोध में विशेष बुद्धिजीवी का प्रस्ताव किया जो बिलकुल 
तटस्थ होकर शोषितों-उत्पीड़ितों के सवालों से जुड़े खास मुद्दों के लिए अपनी आवाज बुलंद करे। फूको का 
यह विचार उत्तर-आधुनिक राजनीति में प्रासंगिक हो गया और राजनीति को पार्टी की राजनीति से हटाकर 
सामाजिक आंदोलनों की तरफ मोड़ दिया गया | उत्तर-आधुनिक राजनीति के लिए शक्ति का विकेन्द्रीकरण 
जरूरी है | 


डगलस कैलनर कहते हैं, “লী यह मानता हूँ कि आलोचक बुद्धिजीवी या कहें विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवियों के कुछ विचार उपयोगी हैं | आम बुद्धिजीवी वैश्विक मूल्यों के हनन के खिलाफ आवाज उठाते 
हैं, जबकि आम लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी दूसरों के लिए आवाज उठाने के बदले व्यक्तिगत या वैश्विक मुद्दों 
से जुड़े खास मुद्दों पर ही अपनी राय जाहिर करते हैं।'' नतीजा यह होता ই कि वर्तमान परिवेश में 
लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी कहलाने के लिए वैश्विक बुद्धिजीवी के पूरे गुण होने की आवश्यकता नहीं है । कहना 
न होगा कि बुद्धिजीवियों को व्यक्तिगत इच्छाओं/अनिच्छाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए | बिना किसी 
पक्षपात के अपनी बात कहनी चाहिए - तमाम पूर्वग्रहों को छोड़कर | इसके साथ-साथ अपनी सीमाएं जानते 
हुए खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना चाहिए | 


नई तकनीक, लोकक्षेत्र और नये बुद्धिजीवी 


कुछ मामलों में बुद्धिजीवियों और तकनीक में कोई खास संबंध नहीं होता। आज के उच्च तकनीक 
से संपन्न समाज में कंप्यूटर और त्वरित मीडिया युग में प्रतिबद्ध आम बुद्धिजीवियों को परिभाषित करने की 
जरूरत है | बीसवीं सदी की शुरुआत में जॉन ভিন ने ' थॉट न्यूज' नामक एक ऐसे अख़बार की परिकल्पना 
की थी जिसमें विज्ञान की नवीनतम खोजों और विचारों को जगह दी जाए। इसके अलावा बर्टोल्ट ब्रेख्त और 
वाल्टर बेंजामिन ने सिनेमा और रेडियो के क्रांतिकारी परिणामों को देखा था और दूसरे बुद्धिजीवियों से यह 
अपील की, कि वे इन साधनों का इस्तेमाल समाज को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने और उसे बदलने में 
करें। Sat पॉल सार्त्र ने भी रेडियो धारावाहिकों का अध्ययन किया और इस बात पर बल दिया कि प्रतिबद्ध 
लेखकों को भी रेडियो और सिनेमा का इस्तेमाल करना चाहिए | इससे भागना ठीक नहीं है। 


पहले रेडियो, टेलीविजन और दूसरी इलैक्ट्रानिक मीडिया पर तमाम तरह की बंदिशें आयद थीं। 
रेडियो और टेलीविजन का विवाद, बहसें, जानकारियां आदि एक नये लोक वृत्त का निर्माण करते दिखाई दे 
रहे हैं। डगलस कैलनर जोर देकर कहते हैं कि, '“बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे इन माध्यमों का उपयोग 
करके जन मामलों में सीधे जनता की भागीदारियों को सुनिश्चित करें और एक नयी संचार राजनीति और 
मीडिया-परियोजनाओं का निर्माण करें ।'' 


यह तथ्य अब धीरे-धीरे असलियत को काफी हद तक स्पष्ट करता जा रहा है कि आज की राजनीति 
में यदि कोई बुद्धिजीवी लोकवृत्त (पब्लिक स्फीयर) में अपनी पैठ बनाना चाहता है, समाज को नई दिशा 
देना चाहता है - तो नई तकनीकों का उन्हें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। पहले रेडियो और 
टेलीविजन ने एक लोकक्षेत्र का या कहें लोकवृत्त का निर्माण किया था लेकिन अब कंप्यूटर और इंटरनेट ने 
अपने अलग लोकवृत्त बनाये हैं । जानकारियां, बहसें, लोकतांत्रिक सहभागिता और विचारों को पहुँचाने के 
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लिए नई संभावनाओं को भी पैदा किया है । ...और यह कहना शायद गैर-जरूरी है कि इस्तेमाल में लाने से 
पूर्व इन तकनीकों का बारीकी से अध्ययन जरूरी है। 


आज के समय में बुद्धिजीवी होने का मतलब है नई तकनीकों का उपयोग करके विचारों के क्षेत्र में 
नई और ऊर्जस्वी विचारों की खोज, उसका संपूर्ण वितरण और इससे तैयार हुए लोकवृत्त में अपनी पूरी 
भागीदारी | डगलस कैलनर इस मुद्दे पर अपनी राय साफ-साफ जाहिर करते हैं, कुछ इस तरह, 5 आज के 
नये बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वह अपनी नीतियां इस तरह से बनाएं कि शिक्षा, लोकतांत्रिक विकास के 
साथ ही अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से प्रसारित करने के लिए नई तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें । 
भविष्य में जो वकत आएगा उसमें बुद्धिजीवियों और नई तकनीक के बीच नाभिनालबद्ध रिश्ता बनाना 
अनिवार्य हो जाएगा।'' इसके बगैर नई तकनीक से भागने वाले लोग अपनी मेधा का सही इस्तेमाल कर ही 
नहीं पाएँगे और तब ন कैसा लोकवृत्त बनाएँगे और किस तरह के बुद्धिजीवी रह जाएंगे, यह मुद्दा बहसतलब 
है। 


नव पूँजीवादी समाज में लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह और भी आवश्यक ই कि लोकतांत्रिक 
मीडिया राजनीति (डेमोक्रेटिक मीडिया पॉलिटिक्स) नई रणनीति के तहत की जाए | मीडिया की लोकतांत्रिक 
राजनीति में दो तरह को नीतियां होती हैं - पहली कार्यरत मीडिया को लोकतांत्रिक बनाना और दूसरी आम 
जनता को सुविधाओं, इच्छाओं और जरूरतों के प्रति मीडिया को जिम्मेवार बनाना। 


मुख्य धारा को मीडिया के विकल्प के तौर पर एक विपक्षी मीडिया को तैयार करना भी आने वाली 
‘Sarl पॉलिटिक्स' का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है | लोकतांत्रिक मीडिया राजनीति के लिए मुख्य 
धारा की पूँजीवादी मीडिया समर्थित नीतियों की तीखी आलोचना, उसमें सुधार और वैकल्पिक मीडिया का 
विकास, इसकी जरूरी शर्ते हैं । मीडिया को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास तभी संभव है जब एक वैकल्पिक 
प्रेस का निर्माण हो। आम जनता को पहुँच में टेलीविजन हो और एक सकारात्मक विपक्षी राजनीति के 
साथ-साथ ऐसी वैचारिक दृढ़ता से सम्पन्न नीतियां हों जो मुख्यधारा की मीडिया को प्रभावित करें। उसकी 
नीतियों को परत-दर-परत पड़ताल करके उपयुक्त भाषा-शैली और अंदाज में बेनकाब करने का बेहतर 
एजेंडा हो। 


पिछले कुछ दशकों में टेलीविजन संचार माध्यम के एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाने लगा 
है। 1970 में अमेरिका में हुए टेलीविजन के विकास में प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के लिए नई संभावनाएं पैदा 
को थीं | उसने इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जो तत्कालीन संकीर्ण समाज की कठोर आलोचनाएं 
करता था - उन दिनों मुख्यधारा को मीडिया में इसकी भरमार थी । 1970 में जब टेलीविजनों की संख्या में 
इजाफा होने लगा तब वहाँ "फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन' का एक आदेश आया जिसके अंतर्गत 1972 के 
बाद के नए “केबल सिस्टम' को कम-अज-कम एक चैनल सरकार को शिक्षा और आम आदमी को नई 
जानकारियां मुहैया कराने के लिए देने होंगे | शुरुआती दौर में कुछ कंपनियों ने एक चैनल मुहैया कराई तो 
कुछेक ने दो या तीन। 
| कई लोग ऐसा मानते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में आम सहमति बनाने के लिए आमने-सामने 
बैठकर बातचीत करना जरूरी है लेकिन एक चतुराई पूर्ण सहमति के लिए जनता का जागरूक और 
जानकार दोनों होना बेहद आवश्यक है | कहना न होगा कि वर्तमान संदर्भ में यह रेडियो और टेलीविजन के c 
द्वारा ही मुमकिन है । यह जरूरी नहीं है कि मीडिया वर्तमान राजनीति की पूरक बने लेकिन मीडिया राजनीति 
की बढ़ावा अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि इसके माध्यम से जागरूक और जानकार लोग सूचनाओं को 
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अधिक-से-अधिक लोगों तक प्रसारित कर सकें। अमेरिका के टेक्सास राज्य में ' काउंसिल फॉर पब्लिक 
मीडिया' अपने कार्यकर्ताओं और आमजनों को यह बताता है कि नई तकनीक और कम्प्यूटर वगैरह का 
इस्तेमाल अपने विचारों को ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे करें ? मीडिया राजनीति में 
ज्यादा लोगों की भागीदारी, राजनैतिक संरचना की इसकी आवश्यकताओं को दर्शाती है इसलिए आज नव 
पूँजीवाद और भूमंडलीकृत शोषण के हथियारों को मात देने के लिए मीडिया राजनीति को और अधिक 
विकसित करने की जरूरत है - साथ ही इसके लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत भी है। 


अगर कोई विकासशील समूह या आंदोलन से जुड़े आंदोलनकर्मी वर्तमान राजनीतिक माहौल में 
“अधिकारों ' का कोई विकल्प तलाश करना चाहते हैं तो हर हाल में उन्हें अपनी बात अधिक-से-अधिक 
लोगों तक पहुँचानी होगी और खुद से ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा। आखिर ज्यादातर लोग 
समाचार और अन्य अनेक सूचनाएं टेलीविजन से ही प्राप्त करते हैं | प्रसार माध्यम ही आम जनता के विचारों 
को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है और यह तय करता है कि किस चीज को गंभीरता से लें और . 
किसको गंभीरता से नहीं लें। अगर वैकल्पिक विकास के यूटोपिया से लैस लोग राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ 
बनाना चाहते ই तो उन्हें नई तकनीकों को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा। 


लोकतांत्रिक समाज के निर्माण और विकास में ' टेक्नो पॉलिटिक्स' को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर 
और सूचना प्रौद्योगिकी नई-नई संभावनाएं पैदा करता जा रहा है । ऐसा लगता है कि आने वाले समय में घर- 
घर में मनोरंजन और जानकारियों का भंडार होगा - मगर वे भारतीय नागरिक हर चीज की तरह इससे भी 
অনল: वंचित रह जाएंगे जो आज भी दो वक़्त की रोटी के लिए संघर्षरत हैं और कल भी संघर्ष से शायद नहीं 
उबर पाएंगे। यह सारा ताम-झाम अंतत: इन मध्यवर्गीय नागरिकों को फायदा पहुँचाएगा जिन्हें मूलभूत 
आवश्यकताओं के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है | दूसरी चिंता इसके साथ यह जुड़ी हुई है कि अगर 
वैकल्पिक विचारों वाले मीडिया का विकास नहीं हुआ तो इसका उपयोग वही कर पाएंगे जो आर्थिक रूप से 
बेहद मजबूत स्थितियों में होंगे । नतीजा यह होगा कि गरीब मुल्कों के लोग किसी भी तरह इसका लाभ नहीं 
उठा पाएंगे | नाइजीरिया, कांगो गणराज्य और दक्षिण अफ्रीकी मूल के लोगों की इस तक पहुंच हो ही नहीं 
सकेगी। भारत के 'हिंदी पट्टी' के लोग तो आज भी छोटी-से-छोटी जानकारियां नहीं पा सकते हैं। 
फलस्वरूप, इन निजी मनोरंजन माध्यमों का विकल्प Go जरूरी होता जा रहा È 


आज के इस cat पूँजीवादी समाज में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी की बढ़ती महत्ता विकासशील 
मीडिया की जरूरत के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया कंप्यूटरीकृत होने जा रही है और आने वाले वक्त में जिस 
देश के नागरिक की इस दुनिया तक पहुँच और दखल नहीं होगी वे हर तरीके से दुनिया में रहकर भी किसी 
और दुनिया के वासी में तब्दील होते चले जाएंगे | गरीब मुल्कों की सरकारें जिस तरीके से बहुराष्ट्रीय पूँजी के 
आकाओं और पूंजीवादी मीडिया के सेठों को अपने यहाँ बुलाकर मनचाहे तरीके से काम करने के लिए सारी . 
सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं उसके कारण भी जनता अपनी मूलभूत जरूरत की चिंताओं में ही गर्क है। 
उन्हें यह सोचने और जानने का मौका ही उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है कि हमारा आनेवाला वक्‍त कैसा 
होगा और हमारी सरकारें किस तरह की दुनिया बनाने वालों के साथ हैं, सहयोगी ই ? इसलिए निजी कंपनियों 
और सरकारों के एकाधिकार से बचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि नये-नये जानकारी केन्द्रों की 
` स्थापना को जाए ताकि लोकतांत्रिक समाज में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया জা सके । 


कंप्यूटर अपनी क्षमताओं के कारण अंततः एक लोकतांत्रिक तकनीक है, जहां प्रसारण के माध्यम 
मात्र ‘নল वे ट्रैफिक' हैं वहीं कंप्यूटर और इंटरनेट द्विपक्षीय माध्यम है । कंप्यूटर, इंटरनेट, चैटिंग आदि का 
उपयोग आम जनता एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कर सकती है। मोडेम और टेलीफोन लाइनों की 
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सहायता से तमाम लोग - जो इससे जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं - वे लोग तमाम मुद्दों पर विमर्श कर सकते हैं । इस 
तरह यह एक नये संसार और प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है | वर्तमान समय में जन सरोकारों से जुड़े लोगों के 
लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वे ऐसे कार्यक्रमों से जुडकर, इस दुनिया में प्रवेश करके गरीब मुल्कों 
की व्याख्या प्रस्तुत करें, जिससे उन दमित और शोषित तबकों तक भी इसका लाभ पहुंच सके - जो आज 
तक तो वंचित हैं ही और सरकार की जैसी नीतियाँ हैं, राजनीतिज्ञों की जो कार्य शैली और प्रतिबद्धताएं हैं 
उससे आगे भी दुनिया में हो रही हलचलों से वे वंचित रहेंगे । ' टेक्नो पॉलिटिक्स ' में शामिल विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवियों पर ही अंतत: यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वे एक वास्तविक लोकवृत्त के निर्माण के लिए 
जन-जन तक सूचनाएं अपने-अपने तरीके से पहुँचाएं। 
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सांझ होइत गाममे 


भारतक नक्शापर 
जकर कोनो टा जिक्र 

कतहु देखार नहि होइत अछि 

से एकटा कोनो गाम | 
জা ओहि गामक एकटा साँझमे हम 
ভান छी चुपचाप . 

बहुत दिनपर घुरल 

कोनो बटोही जकाँ 


जे ada अछि अपन घर 
घरक आगूमे रोपल सिंगरहार 
आ सिंगरहारके' नहि देखि 


अरभ।/१३ 


१४,आरंभ 


घुरि अबेए बेर-बेर 
हिया हारिके 

भा जाइए ভাৰ 
चुपचाप 


चुपचाप ठाढ़ ओ बटो 
तकेत रहैए 

STIIT रहैए 

सोचेत रहैए 

किनसाइत 77 
faata e 
किनसाइत 77 


चिन्हबाक प्रक्रियामे 

बेर-बेर असफल होइत ओ 

बेर-बेर तकेए fau परिचित निशान 
बेर-ब्रेर deu किछु पहिचान 

अपन स्मृतिक दर्ट्रितापर कानि 

बेस जाइत अछि थसथसाक' 
चुपचाप कोनो ভান 


ओ aaa अछि 

अपन gU बसल गाम 
गाममे अपन घर 

घरक आगूमे रोगल सिंगरहार 


ओ तकत अछि बेर-बेर 


मोन पड़ेत छैक 

बेंर-वेर पड़ैत छैक मोन 

ন ओ नगरी, ने ओ ठाम" 
wast gaat ओ afear 


बुढ़ियाक तमाकुल माँगब 
सोन पडंत লক্ষ 
एक-एक क' सबटा 


मोन afg पडत छेक घर? 


घर नहि মান पड़त अछि 

वा घरे नहि मोन पाड़त अछि 

घर জা नहि चिन्हि पबेए 

वा घरे ओकरा नहि चिन्हैए 

"Uo ओ गेल छल 

fs घरे ओत्‌'सं गेल छल 

ই एकटा भयंकर समस्या अछि उपस्थित 


एहि मुन्हारि aed 

जे निरन्तर गाढ़ भेल जा रहल-ए 
तेज आँचपर खोलेत दूध wai 
at oe अछि 

निरन्तर अस्पष्ट होइत जा रहल 
साँझक गाछ तर 

ओ ভাৰ अछि 

ठकमकाएल 

साँझ क” घुरल सुग्गा sped 

घर के तकत 


साँझक गाछमे 
गाछक Alas सबड्रक दोगमे 
निरन्तर अस्पष्ट होइत गाम 


| 


आरंभ| १४ 


জা गाममे ভাত ओ 
निरन्तर अस्पष्ट भेल जा रहल-ए 
निरन्तर 
बाढ़िमे आस्ते-आस्ते sqa 
आ अंतत; चक्‍कडम होइत 
घर TFT 
बो अस्पष्ट भेल जा रहल-ए 
साँझ खतन qu 
गाममे सांझे खन 
লী क्लोन भेल जा रहल-ए 
आस्ते 7 आस्ते “* 
आस्ते "आस्ते * 
आस्ते आस्ते“ 

ट्‌] 


ma e a ee — eee सास 


नये इलाके में 


इन नये बसते इलाकों में 
जहाँ रोज बन रहे हैं नये नये मकान 
मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ 


धोखा दे जाते हैं पुराने निशान 

खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़ 

खोजता हूँ ढहा हुआ घर 

और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बायें 

मुड़ना था मुझे 

फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का 
घर था इकमंजिला 


और मैं हर बार एक घर पीछे 
चल देता हूँ 
या दो घर आगे ठकमकाता 


यहाँ रोज कुछ बन रहा .है 

रोज कुछ घट रहा है 

यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं 

एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया 
जैसे वसन्त का गया पतझड़ को लौटा हूँ 


नये इलाके নী: 18 


—— ——————  — 


जैसे वैशाख का गया भादों को लौटा हूँ 


अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ 
और पूछो- 
क्या यही है वो घर ? 


समय बहुत कम है तुम्हारे पास 


आ चला पानी GST आ रहा अकास 
शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख कर 


14 : नये इलाके में 
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ৰমেশ 


রঁস-পকজ পৰাশৰক Rts চোৰি ARA sites কাৰী 
शाय খিক 


রিদে-মদেত २ (2005-30) N পকজ পৰাশৰক पाडिकिका (ld 
শা মাওরঁৰ এপৰাধক পাপক হৌলক সভা-রিস্‌্ফো ভেন fe 
Sr AT शश পত্রিকাক সমাদক শ্রী গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰকে जार 
ळन्पि। ননকৰ AANS পকড়রাক Goal কেৰ জতেক SIT 
कशत GY, কম छाशऊ। “anes সৌখিলী প্ররক্ষ-সসালোচনা- 
अंक, WA পোন-খোল (तत कथक যুগ ধৰি রিনম্বিত তই কহ 
NÄF ৰহত, মে "SIMI কে খকানেত” ped কঠিন अळि | 


সান্তিন্যোসে চৌযঁকলাক উদাহরণ পন্জিনশী AAO सडत अळि 
গোষ্টপগৰা। SAT এক ap চোৰি शकरा গেলাক aM शार? 
চোৰিক Wert घाडिककाव মৌন-ব্রত ধাৰণ BAGS JENS আৰ্চি 
শা মামিলা 5ठ़ाशऊ «ect He 


সদা wile *सभ्रवाक রিপবীত 2a রেঁৰক চোৰ Met চোৰ’ 
নিকনল अछि आ রিগত এক mel निवड চোৰি «DONO জা 
বহন अळि- CE কাঠিকই। था GEN সন্তানোৰকে সৌখিলীক 
সাহিন্যকাৰ आ पश्चा SNO তৰহুগৌপৰ 3951-561 কই পূৰম্কুত 
কেনক We आ সমীক্ষাক SHANI চোৰাযন করিতা Nae 
রৌৰি দেন গেল এচ্ি। 


রিদেভ-মদেহ-হ প্রসাশ-পূৰম্মৰ WIAs ঠা নহি লসগৌলক, were 
IEN মতন্ধাকার্ী waite wad রিকক্ক সাহিন্যিক দণ্ড 


2 | | गजेन्द्र ठाकुर 


WEP কই এপন “ASAT Ter প্রদশিত (कतक isl 
এক দশকমে UN রেঁৰ পকড়াযন চোৰ প্রাঃ “GAs ডেভিল” 
हाऽ अछि খা अशन -शनृठिऊ। সীমাহীন সন্তন্ধাকা্চাক পুতি 
নেন এপন AT সরণী SMES সীঠীক AIK BANS কৰেত 
अछि খা স্বাথ-সিক্কিক Sas পন शशव पर छठी घ्रीठ़ी(कँ [NOI 
খসা जिज Wel ফেৰ ওকৰা अनन्य ই্রিইব-ফেসরুঁক-নেই রা 
পত্রিকামে গাৰিক NAIN স্তৰপৰ SOAR মে কমিযো দেবী নহি 
হোত Bl ও নাম রঁদলি-ররঁদলি কহ গাবি शि अछि থা পন 
PIT জে.এন.য়.ক SA-A পোসৃষ্টকাউড লিখেরাসে 
WMT ভই खाऊ Wel ও Sta কোনো Asp 
घ्राडिककावक ee মগ अशन নাস জোডি fade রা AN- 
Sisto RET SI নই AR কহ প্ৰচাৰিত কৰেত Al aca 
AGS DLT WI তিকড়মর্বাজমে দেখল (शत শচ্চি জে ভিল্দীক 
পেঘ-পেঘ নামক সালা জপি কহ সঠোমাঠ ERA TSS -अळि। 
«No: ও চিন্তাজনক তথ্য খিক জে प्रिथितीक নর-ভৰকে হিন্দীক 
পেঘ-পেঘ নামক RNID এতেক জকুৰতি কিএক छा GIN? 


“রিদেন্ক” “এনন্কাযৰীক ব্রিরৰণ” পঠি কহ ৰোওাযাঁ SS ভই 
জাত Wel পহুন-£৩ WM শাবস্ত-হৰ মে জে পোনে খজন ভুল, 
AT তথাকখিত মাহিন্যকাৰক, তকৰা aa সৌখিলী মান্ভ্যিস রাবি 
দেন জেরাক ISO छत। MP Swat দেখ জে Goat সমিতি 
সম্মানিত কহ Gal “Aa ŽA সমাজ”, बडिका (FÄNN) 
সন शिशव সঘাকে ठका মাগি গেল, জখনকি সঘাসে বিখ্যাত 
সান্ন্যিকাৰ SAAS HS सा “বিনোদ” A পঠাকু প্রোফেসৰগণা ळशि। 
Sr SPRINT शक्ति জে পৃৰষ্কুত DRAIN ams sieut 


नित नवल दिनेश कुमार मिश्र: अनुलग्नक | | 3 


IND सडत Gol “রিদেন্ত” দ্বাৰা ব্তস্যোদ্যাষ্টন কেলাক রারজদ 

খন ধৰি চেতনা সমিতি wea সৌখিন sacl সমাজ, বন্তিকাকে 
अशन YAH WS কৰেরাক রা आल्य GIANT কাৰরাঙা 
কৰরাক রেঁগৰতা নহি FN बड Qu শা সদ গ্রস্মী ধনে अळि। 
AGA “জভ-সৃঘা” TS ARA সাহিন্যক শপকাৰ কৰেত अकि রা 
AD? श কেনা মানল खाय জে পন্ল-৬৩ রা आसर-२३ WS 
yal সঘাক কোনো খধিকাৰী রা সাক্ভ্যিকাৰকে ASA নহি GAL? 


তা খ্বাশ্চযজনক पक খিক জে সৌখিলীক PAN ora মাহিন্যকাৰ 
পকজ পৰাশৰক HT কার্য था আ্রাযাতিত শঙ্গারণীম্রে wy 
(iene wil “রিলম্িত pap যুগ মে NAP ক Spa 
AIA রিদেশী সান্তিন্যকাৰগশক তীস-ভালিস टो নাম ७डिन्पा নহি 
গনাওন (ऽत -अळि, পন করিতা কে রিশ্বস্তবীয প্ৰসাণেত কৰরাক 
(तत ANSI চোৰে এনা কহ NHS Wel সন্তারনা ANS अलि 
জে ऊत HAN GAT ST NS করিক ৰচনাক ভারল্তসিক 
রা শঙ্টারলীক ভোৰিক প্রমাণ थडी কার্য-পোথীমে oe wal 
soe: মি. डाक কোন SHA? ARAN তি লোক রিশ্ব- 
সাহিন্য কম AGO Wel OHI নাজাযজ WAT কোনো 
রঁনেকমেনৰ কিএক নহি whew? -शाचिव ঠেরলো-পোলিষ্টিকম কী 
খিক- ৫েকনিকন পোলিহিকম খিক, जि কিনে? একৰা Ania 
Fi দহ কং পাকিস্তানাক थाला PIT জা সমকেত Wel 
“ঠর্লো-পোলিঠিকমক” রঁদোনত কিবৰশ-যাজী शसझास, রেদেভী- 
মান্তেশ্ববী Ne “Nea yang এতেক ধৰি জে রিদিতজীক 
একাদসীযোক Wass (तत জা NSS -अळि। প্রদীপ areas 
সূপূত্রক ভাতিজ-ককা AFP মযাদাক এতিপ্রসমণ PIN জা 
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সকেত अछि। প্রো. अकल কসলক “नश এলাকে Gl" মৌঁধসাৰী 
কং কহ “সময কে -अकानत” জা সকেত Wel -शाव ত आस, 
श ेकनिकत পালিঠিকমক রঁদোনেত জীরকান্তজী XI Neat 
সাভ্ন্যকাৰস “রিলশ্বিত कथक যুগ...” (नाशीक সমীক্ষা तिशी কই 
RA দর্শন” (8) NA পল্রিকামে Sal কহ ঘাপিত आ. अव 
(उत জা সকেত Biel Act sity ToT (नेच মফল ওজাৰ 
খিক “EET পোলিঠিকম”! 


তা মানন জা মকেত -अळि জে মিথিলা দশনক সাদককেঁ AS- 
२३ WM পন্তল-১৩ কোলকাতামে নহি ভেন ARI wi 
জীরকান্তজী নহি WA COE মো NAAN এসৌকষ ভই ect 
WS! জীরকান্ত জী ত প্রযাগ वकक “চন্দ্ৰভাগা Gd সুযৌদয” A 
डी শীষকক নাৰাযশজীক করিতা (চল্দবভাগামে SIAN) GIST 
পড়নে COE জে ळशत We মেখিলীমে। তখন পকজ পৰাশৰক 
সসদ্রর এসধ্য প্রশ্ন ASraat করিতাক ভারাথ किक নহি 
ASIA জে IPIN কলস তোড়ি প্রশমা कबर পড়লনি রা কৰা 
গেননি? একৰা “প্রাযোজিত সমীক্ষা” किक নহি মানন Gra? की 
প্রযাগ শুক রা নাৰাযশজীক Nyy রিষযক করিতার্স রেশী 
মৌনিকতা পকজ পৰাশৰক করিতামে GAN জীরকান্তজীকে? 
७७ TS করিতাক Dal “ळाशा”क শকো নহি ভেননি 
সসীক্ষফককে? “Tee Neel সমীন্তক ape ents 
নেরইরনা সসীক্ষকর্কে সাহিন্যিক চোৰি अछ শা সসীন্তক 
পীড়াদাযক নহি নগনমনি? wet জীরকান্তজী সন সসীঞ্ষচকক 
“পোজীশন ফাল্স” ভই GA GI খুল্দাজ ত NRA দশনক 
সম্পাদকর্কে AEA বনি, wm চন্দ্ৰ ঝা “রিনোদ” cb সেতো নহি 
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বহুনি| $ WISH ত পকজে পৰাশৰ ঠাকে सडत GOIN? ABI 
“পৰাশৰ” মনিক BENT WIN PAS ভেতনি आ পকর্স GANA 
জতেক কমল अछि সর্ব wes ania সামনা করেত 
Goel পৰাশৰ (आळी ভই কহ VIN Gd চোৰি (कमा 
“পৰাশৰ” মন্তাকার্যক বচযিতা স্ব. কিৰশজীকে (ळा Dasha 

হেতনি। -थाशिव জীরকান্তজী সাহিন্যিক চোবিক ene कि নে 
নেননি, জখনকি শনকা রিচাৰে “মৌখিনীক সমীক্ক शार; মৃখতা 
পীর্বিকহ রিষরসন xo খ্রচ্চি”(রিদেন-সাদেত-হ-হ২০০১-১০)/ 
রিনীত फ०-*त-प्राक्कादकास খা জীরকান্তজী BI পকজ পৰাশৰক 
চোব্বিরনা করিতা-পোখীক সমীক্ষক ভুখি, अशिल छोर्शकता প্ররীশ 
করিক ঘোৰ PNP Sl তখন wa সসীক্ষা-খালেখসো 
এন্তনিভিত এসীস-প্রশ্শযা মাকাক্ষ-পাককে “রিষ-রসন” কোনা 
নে तक? जानका সন “Slap” সসীক্ষক-পাঠককেঁ “WIN 
পোজীশন”মে Wierd “এবমপ& খা Spaces” সাহিন্য-চোৰস 
SPT শা yam Wed পার্রি जाथ ऊँ সৌখিলী-কার্যক of COGO 
খিক রা ous? Vow: রিদেন্-সদেহ ঠা কিএক নিন্দা (कतक 
এন্ড Wap? শান কোনো পত্রিকা কিএক নহি Eas? ডা. 
INNTA सा “ৰমণ” setae নিন্দা কৰেত ah ত I- 
aed পত্রিকামে किक নহি জকৰ ও XD BR? Goal 
সমিতি, eat সম্মানিত SAS wes এনে-এন্ডনে সাহিভ্যকাৰকে 
তখন WIA পল্রিকামে কোনা নিন্দা কৰত, TAN পৃবৰস্জাৰ 
aon नहि নেত अछि, জানকাবী wae রা प्राकार 
घ्राडिककावक WIKIS MIS ভেলাক রাদো? নঠিকেতাজী নেইপৰ 
নিন্দা কৰতান था “রিদেহ”মে are SS “মিখিলা দশন”সে কিএক 
ANS নিন্দা রা মুনা BAC? কাৰণ স্ব अरि- জীরকান্তক সসীক্ফা 
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ADS পৰাশৰক काला-(नाशीशस ভুপত, তখন set (नाशीक চোৰি 
DAT করিতাক নিন্দা কোনা হুপত? ठाक ভাগ মান্তিন্যিক -आमर्ण्ण 
SIT चा নেতিকতাক sat wis বল अखि- পিতামহ শা 
আ্রাচাযখগশক TEP আ্রা (BAHIA মে সহী) দনকো নোকনিক 
দ্রাৰা। সৌখিন atact সমাজ, sea; চেতনা সমিতি, পঞ্ঠনা आ 
घ्राडिक BIGHT, नञा দিতলীমে अडः কোন -थडव wie রা सत्व? 
AGA নামী পৃবস্ঞাৰক সৃচালন था চযনকতা Melde] (कै নর 
লোককে পঠরীাক রেঁগৰতা কিএঁক নহি Fats ভুলি? রিনা পড়নে 
Yaad निर्णय রা সমীক্ষাক निर्णय কতেক উচিত, জখন কি झी 
ठावि তেসৰ ap চোৰি খিক आ মে হুপি-কই ভণ্যাফোড় (उत 
এচ্ি। थकवा ART आ AI মাহিভ্যকাৰগশ দ্বাৰা কার্য-চোবি, 
আ্রানেখ-চোবিকে প্রশ্রয় দেন জাযর Hew নহি মানল জায, 
জখনকি Way, সেখিন-জন, शड्त आ রিদেহ-সদেত शब्व्यिढि Si 
চকল ळत? কী घाडिकिक চোবিকেঁ थाश দের, मतात ATED शशश 
দের নহি খিক? QEN সৃন্তারনাযুজ নর করিকে প্রশ্রয় দের মৌখিলী 
সাহিন্য (तत ঘাতক अछि রা কল্যাশকাৰী, জকৰা মৌলিকতাপৰ 
তীন রেঁৰ প্ৰশ্ন GF तागत छाक? की (नाशीक थाकर्सक গস্তা 
দেখি রা রিদেশী করিগণক নামারলী (SMI) शठि কই NPP 
লিখন জাত अछि রা श्रुवज्ञावक নিশয লেন জাত We? জ সে 
ভেন হো ত সর কিন্ত “रि চৈ ভাও”? 

a Sls] ऊँ জীরকান্তজীক রাত Nea Wow अछि জে 
সমীক্ষকগণ माक পাৰ্রি কই রা পেসা পীর্রি কহ রা sor পারি 


কহ Nhs নিহত छशि। ऊत কেননৰক “ঠ্ক্লোপোনিঠিক্ম” 
ত at গেম “earn চোৰা কই। आठे জীরকান্তজী, SA 
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ৰজনজী খথরা St জগতক “शान মান্তিন্যকাৰ-সম্মাদকর্স NEY 
জে মোম চোমৃস্কীরলা ৰচনা কতয SIG, কী ভেন, কোন নামে 
BAT? ADE পৰাশৰক নামে কি পদীপ ব্রিঙ্তাবীজীক দ্বপৃভ্রক নামে 
(QAM RAIN) श fans এখন নহি ভেন ऊँ ভরিষ্যমে পুনঃ 
একটা ग्राढिढिक চোৰিক (शात ASKS? Vows একা মাকে 
कशा পোখবিকে প্রদষিত कब দেন खार শা সে क a? ভদয- 
কান্ত বমি কই গাৰি "ठाक খ্রাদতি ऊँ शृदान ভুমি ठा. সহাচোৰ 
কে। ককৰো “সবীসুপ” करि Neo sky (সৌখিন-জন) नशा 
কোনো পৰ্বিরাৰসে (शिशा কহ तिस রমন কহ No छशि। 
গ্রাকৃপ্টোপসক সত गप পৰিপূণ ভা. পাল zb छाबिक 
SAINA কৰরাক ASHI शग GIN তে डिनका নামী peda 
टीप प्रावा (शात জাত 'अळि, জানিস “রিশ্বকপ”কে দৌৰান এও 
“याच -अछुबक” SAAS WT AIM करत জা সকয। 


সন্ভবসা-কথাগোধতীমে পঠিত হিনকৰ शडित কথাক শীষক Gcr 
হস পাগল নহি Stl তা উরদ্ঘোষশা কৰরাক কী রেঁগৰতা ৰহেক- 
মো -शाऽ লোককে FN बड Bad! খরিনাশ शा পকজ পৰাশৰক 
মামাজী ofer হিনকৰ কথাকে esce" PIN সৌেখিলী-কথাক 
“MYO MINS” NAA SANE! খাত ও “2S st প্রাঞন্ঠ” 
চীকে এক ভিমারে “eos প্রাঞন্” প্রমাশিত ভেন, कास" 
কথাক ওহি শীষকসে SI “নহি? ढि গেল Wie, ভিনকৰ তেরাৰা 
Casi! ভিনকৰ शडित চোৰি (अकल কসলক করিতা- NA 
ওনাকে মে) ক নিন্দা প্রস্তারমে “মামাজী” -आ ভা. NEAS GIS, 
সহ্ৰসাক শেষ TS সাহিন্যকাৱ IEPA কহ “শ্যাবস্ত”কে शील 
SAC! খাতা ও eurn নহি কেনিহাৰ TS कन्छो কাঠি কহ 
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রাম-দহ্িন তাক-জাঁক কৰরাক (तत तीथा छशि। দ্বেধ-চবিত্র শা 
দোহা মানদণ্ডক পৰিণাম সৌহ ভোওত -अळि। খরিনাশ তখন ऊँ 
দেখাৰ ভই জাত SY জখন ও রিদেহ-সদেহ-2 সে facto ay 
জে “थकवा মারজনিক নহি কৰরে”। नका কই সূচনা দেরাক 
কোন রেঁগৰতা? পকজ পৰাশবর্স THF খৰারঁ হেরাক ড্ৰ রা 
কোনো “ঠেক্লোপোলিঠিক”(?) কেৰ চিন্তা? 


রিদেভ-সাদেত-হ ক পাঠকক NA ত PAN মান্ভ্যিকাৰকে দেখাৰ 
কং जेऊ Wel GOI ৰাজীর PHS রমা, শ্রীধৰস, সুশীল সলৈক 
শ্যামানল্দ চৌধৰী, sime HSA, পী.কে.নৌধবী, TOA চন্দ্ৰ AMA, 
RJ কুমাৰ Ne, ব্ৰিজযদের सा, wasn सा, আ্রজিত reg 
কে.এন.জা, প্রো.নহিকেতা, রুক্িনাথ সিশ্র, শির PNI सा, প্রকাশ 
চন্দ্ৰ सा, কামিনী, মনোজ পাঠক आमि পন স্বখৰ ভাষামে 
প্রথৰতাপূরক নিন্দনীয় शशेब्याक নিন্দা Go c3, ততঙ্ি 
AAMT, ভা. ৰসানল্দ सा “ৰস”, ज़िछाबानीक জাঁপন-তোপল 
WE খাশ্চয-ভারক উদ্রেক কৰেত अछि। সদা সৃতোষক রাত आ 
अछि জে পাঠ্কক “প্রন ভার-ভগ্িমা” মান্্যিকাৰোক “Head 
আ্রারাজ”ক কোনো চিন্তা नहि PSS अछि। র্িভাবানী ऊँ কমালে 
কই দেলনি| थडि চাম সৌখিলী ভাষা-সাহ্ন্যক এক पश সসস্যা 
গনেরাক উচিত IN নহি হুন। $ CATS কান খোনাঠ आ 
মহাদেরক রিরান্ত कातक অগনী তই গেল। কোনো চোৰ রেঁৰ-রেঁৰ 
अशन ঞ-প্রান্যক MASA দই eq अछि आ দনকা সময নব 
aad বুয়া सर्त GIN খা চোৰকেঁ দেখাৰ HAN দুঃখ ভই ৰহন 
ভুমি? ও अशन প্রতিপ্রিযাসে কতেক WEN war খা ভীন-ভারনা 
Da HAM -अळि মে WIE পত্র WIA SSI ভই কই aS কহ 
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an সকেত Ghul ভিল্দীযোসে asa ভই ৰজল अळि, তে সৌখিলীমে 
মাফ কহ দেন खार? we [Beni পৃক্ি-প্রচ্ি কহ সৌখিলীমে 
কোনো কাজ CAS? Moat GINA ভল্দ্ৰসকে GOGAT 
NAN (कन्या DSS SR? ননকৰ উপেক্ষা কোনা মানন खाश? 
ও সভ Nitya PIPIN নোতল জাত ळशि, সম্মান आ 
পূৰম্কাৰ পরত ळशि, পাক দ্বাৰা পঠিত आ চঠিত (TONO ळशि। 
সসীক্ষাক শিকাওত কী ssaa (2) মাক্ভ্যিকাৰকে সৌখিলীসে 
নহি ভুমি? সমীক্ষাক T: AS प জাতিক সৌখিলী সাহ্ন্যকাৰ (तत 
একে dst तिस Bel ७७ মে জাতিগত Aw এনা Waa জে 
ব্রান্শ-স্সীক্ষক, MEPE MEPA নিম্ন জাতি (?)क 
সান্ত্যিকাৰক কিন্ত Eta সমীক্ষা (NET সকাৰাহমক কূপে) 
কেননি -अळि। সমীক্ষা आ. शा(ताठनाक রিষস ঘিতিক কাৰণে & 
निवान्छक শিকাৰ ভই GA লেখক, ऊँ লেখকীয প্রতিরক্ষতাক কী 
अर्श बडि জাত? ব্ৰিভাজীকে GHG নহি GN জে শনকা 
নোকনিঞ্চঞ am ARNT Ha GRAN কামিনী, Por চন্দ্ৰ 
सा, রন্দনা सा, মালা सा খাদি अशन তেরৰক মগ পদাপশ কই 
চকল GRU जानका নে DIA «DIENST UME ठत ळन्पि খা 
নে “asa AGE মোড়”। जानका अशन গ্রকদেরক রাত 
মানি RAN Gost কে कडिशा ৰোকনকমি? ও গেলো छशि 
ভিল্দীমে। NOSIS ect WI cise Sl মৌখিনৌক জড় 
पश्चा এরথরা NANPA মভপৰ डाव কৰরামে SHAT কোনো आशि 
«fé, HA এথালাভ ত এতয নগশ্য Weal সামাজিক সম্মান 
রিভাজীকে BEY SAN अछि। INGA “জড”লোক ळे তি 
“চেতন” লোক TE छेक। ননকার্স Sat ভাষা-মাভিন্য आ 
মিখিলা-সমাজকে পেঘ -शाग्गा Qu, হীনভার রা শ্বাত্সশ্রাঘাসী উপৰ 
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SIS কাজ কৰরাক রেঁগৰতা Bal সশ্ৰম ळशि ও! ননকা শ্রেষ 
নেরাক GON রঁচরাক তান্তী| Beyer স্বাহিন্য খ্রকাদেসী প্রতিনিধি, 
দিরালিযাপন কেৰ শিকাৰ জবীগণ न जिथितीक সক্ষম 
সাহ্ন্যকাৰমে কী কী अडस बडि জাত? রিভাৰানীক Asa 
দিশা र्वा চিন্তিত आ র্যখিত PRS wel ও দসগৰ লেখিকা 
GR, परग ৰচনা কেলনি Wes, Wa নে Dale সমীক্ষকগণ 
কলম SSÄ तीथा হেরে কৰতাহ। সমীক্ষকক কতর্যস্তীনতার্স 
কতো লেখক নিৰাশা GT? 


ADE পৰাশৰক WOATAF ग्राढिकिक চোব্বিপৰ সাথক शजिकिशा 
দের কোনো সাহ্ন্যকাৰ (तत ego नहि wise DoW! 
সাহিন্যকাৰ নেন घाडिकिक Wass প্রতি ead প্রতিরক্ষতা মধ্য 
কাৰক CHG Wes খা ভ্রোকো ठाडी VW তকৰা দেখাৰ কৰরাক 
“রোৌল্ডনেমো” ভ্রেরাক ठाडी। “छाडी व्रता পক্ষ sa cha 
हाऽ wel এহেন-এন্রেন smi রিষযপৰ MRI খা সমাজক 
“Sa” AEN WA প্রোসমোহিত PRS अछि শা TAME 
জড়তাকে র়রেত Wes, ভাষা-মান্্যিকে ANT তি কৰিতে Wiel 
जावि পকজ পৰাশৰক চোবি-কার্যক WNT লিখন জাত 
বহুত, ব্রিভাৰানীক স্ন-ৰচনাক সমীক্ষা কে तिथ? PPA 
जूकयी IHD? রিভাৰানী अन्य ऊँ परीका প্রাযোজিত নহি 
কৰওতী? সক্ষম নেখকক র্যরহ্তাৰোক এপন স্তৰ CII Gl তে 
पुरि उ२ চোৰিক ভত্মনা GAH ठाडी। 
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ৰাজকসন চৌধৰী था খান লেখকক ৰচনাক চোৰি পকজ পৰাশৰ 
ois 


পকজ পৰাশৰ SW अकल PNA GSW ডগনস (PANI Sw 
wwe উফ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 উফ... 


ParasharslintellectualTheft 


পাঠকক স্বচনাক AM এ পতা उतत अछि (शा ওকৰ সন্যাপন 
DAT (SIA) জে Ale লেখকক এ Ale उबब्क डित na नहि 
afl $ লেখক शहि Cet Douglas Kellner ক 
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Technopolitics ক পক্তিশঃ SPAM WA (तथकक AAT ANN 
झान्यवंखन्यक হিন্দী পত্ৰিকা "ecl ol ARN ভুপরওলক। তকৰ 
পতা চননাক AM "পহুন" সে IE নেথকক ৰচনাক প্ৰকাশন SUH 
उ গেন। ae HFT fago wera রিদেহক ASAT এঁকক 
সামাদকীযসে দেন জাএত। 


হ.এহি TS ঘঃনাক बण পকজ পৰাশৰকে OUO রন কএল জা 
A el fame শাকাওরর্ "রিলশ্বিত কণক যুগসে NÄF" 
(MAES ভ্ঠাওল জা सडत अछि খা একঠা ওনক্কাযবী দ্বাৰা ale 
(नाशीक (ভগলস কেননৰ রঁলা ম্বষ্টনাগ্রমক AM) GIS কিছু हनत 
লেখক-পাঠক দ্বাৰা DAA Gaal ধৰি exo] প্রকাশককে (ळा 
উচিত পৃনেমিযা कार्शद्राडी (যদি sages WG ऊँ) নেন এহি INT 
VAT ANA সূচনা দই দেল গেলে -अि। 


হ.পাঠক SIAN (PANTI ভা-ঢেল kellner@gseis.ucla.edu 
পৰ "eec" পত্ৰিকা রা তকৰ সমাদক शी GNAN 
editor.pahal@gmail.com, edpahaljbp@yahoo.co.in রা 
info@deshkaalcom श॑ शा ANP জাগৰশস 
nishikant@jagran.com, response @jagran.com, 
mailbox@jagran.com, delhi@nda.jagran.com পৰৱ प्रश्र 
কএ রিস্তৃত জানকাৰী নই Nao BRI ভগলস কেননৰক 
খাষ্টিকন शत छश technopolitics HIA क তাকি UAH 
छो आ পনি Se ळो। «ew পত্রিকাক sss 
www.deshkaal.com পৰৱ GIGT EA शनिकाक YIN थंक NS 
MSMS HA AMAT ভেন -अकि। 
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FSO জানকাবীক নেন yet পাঠকগণ Vela ধন্যরাদ। ভরিষ্যমে 
GIGT ae WATS YASS नहि TWIG Ole নেন হাঁক পাৰখী 
ASAD WT খ্ৰাগাঁ GIST ASO! এহি ज्वब्क কোনো we 
জানকাৰী ENA g- ggajendra@gmail.com পৰৱ API 
পঠারী। 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


খন্তজানপৰ রনিকমেলিগ fer gsm, basso आ 
র্লোগরানীকে সুচিত कक, Nod গ্রাম आ. APN 
(वाकली (तत সেন্তো ঠেৰ ৰাম প্রারধান Qu, রিশেষ জানকাৰী 
ggajendraQ gmail.com পৰৱ সক Dal We AMADIS, 
স্যজপেপৰ, পত্ৰিকা आ डिन्मीक গশমান্য লেখকগণ/ প্রোফেসৰ/ 
রিশ্বরিদ্তানয এাদিকে এহি IAN স্বরচিত কৰেরাক আন্বৰোধ se 
বিশেষ জানকাৰী নেরাক শা দেরাক নেন 
ggajendraQ gmail.com शस সূচিত Dal 


Reply 01/26/2010 at 01:56 PM 
2 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


you may also brought this episode before 
sanjay@jagran.com 


Thanks readers. 
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Reply 01/26/2010 at 12:25 AM 
3 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


But this time he has not used his name as maithil, 
mithila aa subodhkant but as Pankaj Parashar 
pparasharjnu@gmail.com 


Reply 01/25/2010 at 09:48 PM 
4 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


The same blackmail letter has been sent by the 
blackmailer to my email address which has been 
spammed through ISP ISP address 220.227.163.105 , 
164.100.8.3 aa 220.227.174.243 and has been 
forwarded for taking Police action immediately. 


Reply 01/25/2010 at 09:45 PM 
5 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


Professor Kellner has thanked me for this detective 
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work, but it all your efforts dear reader. 
Reply 01/25/2010 at 08:21 PM 
6 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


pahal=- 86, aarambh -23 aa arunkamalak naye ilake 
me ka sambandhit prishtha pathebak lel dhanyavad 
pathakgan. 


Reply 01/25/2010 at 08:16 PM 
: 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/newDK/int 
ell.htm ehi link par douglas kellner ke lekhak anuvad 
pahal-86 ke page 125-131 par achhi- soochnak lel 
dhanyad pathakgan. 


Reply 01/24/2010 at 08:16 PM 
8 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
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ehi ghatnakram me kono pathak lag je Arun Kamal 
jik kavita "Naye llake Me" hoinh aa Aarambh (ank 23, 
maithili magazine editor Sh. Rajmohan Jha (March 
2000) me prakashist maithili kavita "Sanjh Hoit Gam 
Me" te kripya ggajendraQ gmail.com par soochit 
karathi- Dhanyavad. 


Reply 01/24/2010 at 08:02 PM 
9 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


ehi ghatnakram me bahut ras aar jankari aa dher ras 
samarthan debak lel dhanyavad pathakgan. 


Reply 01/23/2010 at 11:40 PM 
10 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


রিদেহক পাঠকক WON AM झा পতা চনন अछि (था ওকৰ 
সন্যাপন PAN গেলে) জে AE নেখকক झो এহি उबब्क शडित केळ 
নহি अळि। $ লেখক शहि(न GIST Douglas Kellner ক 
Technopolitics ক পক্তিশঃ SPAM WA (तथकक AAT ANN 
জ্ঞানৰজনক डिन्ी পত্ৰিকা "পন্রল"মে Aras ভ্রপরওনক, প্রদীপ 
র্িভাবীক ব্রা প্রশর র্রিভাবীস अनज़ाम DARA প্রা কহুনকে জে 
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এন্বরাদ হুপরা দের NAT अशना নাসর্স CAA (ततक, প্রণরকে 
কহুনকে জে WAM विकटे उ2 (गत आ ফেৰ GI গেল | 
তকৰ পতা চননাক aM "পহ্ল"সে এহি লেখকক বচনাক 
প্রকাশন AH ভই cial এনি THT বিস্তৃত খানেখ রিদেহক 
AIT अंकक प्रच्ाम्कीयल দেন জাএত। 


२.थडि TS ঘঃনাক बण পকজ পৰাশৰকে OUO রন কএল জা 
A el fame শাকাওরর্ "ARKO কঙক যুগসে NÄF" 
পোথীকে জ্ঠাওল জা उडत अछि খা একগঠা ওনক্কাযবী দ্বাৰা ale 
(नाशीक (ভগলস কেননৰ AAT UAT PHS AM) GIS কিছু SAT 
লেখক-পাঠক দ্বাৰা DAA জএরা ধৰি exo] প্রকাশককে GIGI 
উচিত थत्तिष्रिशा কাধরান্তী (যদি sages Wa ऊँ) নেন এহি INT 
হানাগ্রসক সূচনা দই দেল গেলে Ve 


হ.পাঠক उगत ANN ভা-ঢেল kellner@gseis.ucla.edu 
পৰ "eq" পত্ৰিকা রা তকৰ সমাদক शी ভানৰজনর্স 
editor.pahal@gmail.com, edpahaljbp@yahoo.co.in রা 
info@deshkaalcom शव॑ था ANP জাগৰশসাঁ 
nishikant@jagran.com, response @jagran.com, 
mailbox@jagran.com, delhi@nda.jagran.com পৰৱ সম্সক 
কএ রিস্তৃত জানকাৰী নই Nao BRI ভগলস (कतनबक 
খাষ্টিকন शत NSS technopolitics शोऊश কএ তাকি সকে 
छो शा (5 Ne atl «ew शन्िकाक aaa 
www.deshkaal.com পৰৱ GIGT EA शनिकाक YIN थँक घ्र 
MSMS HA MAT ভেন -अकि। 
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RSO জানকাবীক নেন yet পাঠকগণ Vela ধন্যরাদ। ভরিষ্যসে 
GIGT ae चटेनाक YASS नहि TWIG তান্তি (तत डॉक পাৰখী 
ASAD খাস শাগাঁ GIST AO! «fà उबब्क কোনো wed 
জানকাৰী ENA g- ggajendra@gmail.com পৰৱ API 
পঠারী। 


Reply 01/22/2010 at 12:03 PM 
11 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


out of these three addresses of the spammer i.e. 
pkjpp@yahoo.co.in, pparasharjnu& gmail.com and 
pkjppster& gmail.com the address 
pkjpp@yahoo.co.in, is fails verification test and 
addresses pparasharjnu@gmail.com and 
pkjppster@gmail.com stands verified and confirmed. 


Reply 01/21/2010 at 10:00 PM 
12 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


the htpps host matches reliance communications and 
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the corresponding email gamghar at gmail dot com 
and maithilaurmithila at gmail dot com is fake ids 
related with the actual spammers id 
i.e.pkjpp@yahoo.co.in, pparasharjnu@gmail.com and 
pkjppster@gmail.com 


Reply 01/21/2010 at 08:50 PM 
13 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


The office premise has been located, the blackmailer 
works in Dainik Jagran, Process to file complaint 
against Cyber Crime Act is being initiated and the 
organisation being taken into confidence. 


Reply 01/21/2010 at 06:13 PM 
14 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 


maithil, mithila aa subodhkant nam se abhadra aa 
blackmail karay bala blackmailer ke cheenhi lel gel 
achhilSP address 220.227.163.105 , 164.100.8.3 aa 
220.227.174.243 aa ban kayal ja rahal achhi, agan ohi 
organisation se seho sampark kayal jaayat jatay se ee 
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email aayal achhi. 

Reply 01/18/2010 at 11:19 PM 

15 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

comment moderation lagoo kayal ja rahal achhi 
Reply 01/18/2010 at 09:27 PM 

16 

সৃরোধকাত said... 


এরিনাশকে মেহো 220.227.174.243 WILALAT এহি 
প্রকাৰক G- এর্রেত बढि সদা ICH খতম Ds দেনে 
RAI ও RIT সত এতেক शुत SH তিযো aoa দেন জা 
বহন এছি। 


পকজ পৰাশৰ SW... SAT HAN SP अकण PNA डर... 


उत्र কেননৰক ASTD শ্বালনেখকক পকজ পৰাশৰ দ্বাৰা চোবি 
RIF কএনক জে এক দশক পহিনে ale লেখক দ্বাৰা अकता 
কমলক (ठावि प्र शा ধৰি শনকামে কোনো Odds পৰিরতন 
নহি আ্রাএন Sel डे, we ও rear রিশ্বরিদ্তানযক প্রোফেমৰক 
ৰচনা छात्रौ ist ATS গেলে ळशि था কেলিফোনিযা ति.ति.क 
প্রোফসৰক ৰচনা Gada লাগল Sl ae THON Na 


नित नवल दिनेश कुमार मिश्र: अनुलग्नक | | 21 


একা शिक्षा মোন পডিত wel 20-22 Tf YIN Wey PAI 
AINA ABS él, SOR EN A SHS একা পিসিযৌত ভাতা 
সাঁমসমে SS «él! QHIN সৰরনজীক শৰক AMIN খর 
AON छरुत Balel exi Palio ভাঙা Wp! তাশাৰা দহ 
SEI জে দস टो AWN Wal ও রেঁচাৰে we AoW 
MAS -ा आति उडत SAE আ্রাকি বস্তাসে ENNS দেখল জে 
একা GIS AST ঘগ जानका কিন্ত अश GAL आ ও 9TI62T AoW 
ওহি ASE দহ GARE! জখন NIIN जी Waals ऊँ Peale 
জে ও রা ননকা (लेशा कडि Teno Dane आ. পাঁচটা 
নতাম মাগনকন্তি- মে কোনা नि দিতিযেক- সৰ্রনজীক pe 
Sale| आले পকজ পৰাশৰ MIST की (उत মে দেখী। প্রদীপ 
erates 21 প্রশরকে পকজ পৰাশৰ (ना ভোসৃস্কী आ 
SIA BANDS ৰচনা जिऊ GE শা তকৰ WAM कसली 
(लत কহে ळशिष्ट। ASR জান নগা কহ WAM কই जिऊ als 
A মোঠি জে জিনকা ও 561 कळे छशि- জে প্রান্তিকাৰী বিচাৰক 
GRY (সাকৃসরাদী!!!) GI কোনো नीक পল্রিকামে $ WIM SAAT 
AREI স্বদা GE মাসক রাদ ठठाजी HE GRE জে মোস চোম্স্কী 
Aq ৰচনা ভ্রেৰা গেল শা SSN কেননৰ AAT ৰচনাক WM 
নঞি नीक «ew GI Ge ভই গেল। Na काडिकाबी করি 
(GIFS মেহো ব্রিরৰণা AIG 'अळि) पन ৰচনা AEA পল্রিকাসে 
পঠা দে छशि- পন্তল-»৬ GI ভগলস কেননৰ Aq ৰচনা SPI 
le (খা GI খন্বরাদক AIK নহি রৰন্‌ WA লেখকক AAG) 
आ ও GT মেহো কহ দেল जाश छशि। হমৰ IIAN জী একা 
ASI দ্বাৰা ON কহুনাপৰ MST ASN ওকৰা দহ দে Gs SII 
হসৰ পৰাশৰজী ভাতিজোক शॉठ्टो TOM নিলজ্জতার্স al নেত 
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ल्श 


শা হস দনকৰ খিজরীন তখন কৰে al জখন ও [010501 
AMIGA Ai sea গাৰি ao छशि- শনকৰ विशत 
MAIS TSE কৰে ळो। ফেৰ XROM গপ কৰে ळो आ 
পাঠকক ENN খাবস্ত, A ক शृबान अक (उदि জাওত 
'अळि জতএ হিনকৰ PAY GRII 


Douglas Kellner 
Philosophy of Education Chair 
Social Sciences and Comparative Education 


University of California-Los Angeles, Box 951521, 
3022B Moore Hall, Los Angeles, CA 90095-1521, Fax 
310 206 6293 


Phone 310 825 0977, 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html 


Intellectuals, the New Public Spheres, and Techno- 
Politics 


The category of the intellectual, like everything else 
these days, is highly contested and up for grabs. 
Zygmunt Bauman contrasts intellectuals as legislators 


who wished to legislate universal values, usually in 
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the service of state institutions, with intellectuals as 
interpreters, who merely interpret texts, public events, 
and other artifacts, deploying their specialized 
knowledge to explain or interpret things for publics 
(1987; 1992). He thus claims that there is a shift from 
modern intellectuals as legislators of universal values 
who legitimated the new modern social order to 
postmodern intellectuals as interpreters of social 
meanings, and thus theorizes a depoliticalization of 
the role of intellectuals in social life. ....... 


AFT कभत 


Arun lives in Patna where he teaches English at the 
Science College of Patna University. 


न्य এনাকে মে 

Gal ৰোজ AN सळ AA NA মকান 

মেঁ अकव ৰাস্তা छत জাতা ग 

খোজতা जँ তাকতা পীপল কা পেড় 
খোজতা J| গুহা WA ঘৰ 

গুৰ GHA का খালী Spor Get GI AIA 


TON शा YN 


24 | | गजेन्द्र ठाकुर 


ফিৰ দো সকান am AT बँग রানে নোহে কে झाशेक কা 
ঘৰ থা এাকর্সাজিনা 

চল डा गूं 

যা দো ঘৰ आ 5ঠকমকাতা 

(वाख FS ঘট বহা (हे 

uei ghe কা ভৰোসা vet 

এক डी দিন Gi পুৰানী পড় জাতী & দ্বনিযা 
GIGI AHS का अशा MONS কো (लोशे शॉ 
(ळा রেশাখ কা जथा झाला কো (तोटो শী 
গুৰ AGI - 

ক্যা যন্তী হে রো ঘৰ? 

आ ठता পানী গুহা आ ৰহা VAST 


শাযদ ADE নে (काशा ASIN উভপৰ মে দেখ কৰ 
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সৌখিলী ভাষা-মাহ্ন্য কে পাঠক आ লেখক AF EH কী এহি शशश 
Seep Sed রম্য জানরাক ठाडी। পকজ सा পৰাশৰ উফ 
ADS পৰাশৰ SW WPT PNA Sw रगत (PANI Sw 
উঁদযকান্ত Sw ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 S2..... নামক এহি র্যজিক রঁদত IN कळा 
চিন্তা -জেনা এস.এ.সে প্রথম শ্রেশীমে IAS ঘান?? পল্রকাৰ্িতাক 
(कार्ण?? $ We নরবৰনানক ose! জে.এন.য়ক AHN 
হিন্দী 2M কৰাএর জে aE নোকৰী ভেঠি জএতেক आ ফেৰ 
তকৰা अशना ANN Sal Ga, ATAN शतप PATA आ 
মোম চোম্স্কীক খন্বরাদ কৰরাএরঁ শা अशना THN Sal লের, 
अकता কমল, শ্রীকান্ত ANT, গলাবানী Bie, গজেন্দ্ৰ Sipa শাদিক 
ৰচনা চোৰি «Dal এ WS লেখক DON শনকৰ পৰ্বিরাবজনস 
कळे mE জে খ্রন্বরাদ লেন কথা-করিতা ha आ ফেৰ তকৰা 
চোৰা কহ এপনা ANT Sal CONO -अळि। ভিল্দীমে রেঁস wares 
eim মৌখিনীক মেরা! গৌবীনাথকে शडि(न গাবি AG SS आ ফেৰ 
লিখিত মাফী Not sl পকজ सा পৰাশৰ उर्फ পকজ পৰাশৰ 

ডা डात ळे জে ৰমণ gua Nees ওকৰাপৰ করিতা লিখে 
পড়ে GS ..ককৰার্ की GRA ळी জে wea CSI গেল? 
এরিনাশ কে গাৰি , শ্রীধৰস आ খনলকান্ত কে গাৰি , ৰাসদের 
सा কেঁ जावि , MATT सा শা ৰাজনন্দন লাল দাম কে গাবি, 
সৃভাষচল্দ্বযাদর-কেদাৰ कानन- তাৰানল্দ বা তৰুণ- প্রোফেসৰ 
মহেন্দ্ৰ- ৰমেশ Tee গাৰি- সৌখিলী সজনামো বাসদের मार्क 
গাৰি *ळेऊ Tear Set आ সহসা जक पाडिककाब(कँ গাবি 
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AGS ৰাসদের মাকে Bet, এ wy BA Nest ळशता!! চোৰক সীনা 
জোডরাক थडि नौक উদান্তৰণ wea মোশ্কিল। 


পকজ Al পৰাশৰ SW পকজ পৰাশৰ উফ একশ কসল उर्क 
SAAN কেননৰ Bw wer Sw ISP 220.227.163.105 , 


IPA পৰ निकत( তক / # INRIA wena / # ay 
রীজাৰ # সৰণ জল / # बाकि সে बालि তক # মালা সর डेक 
নিকল खाजा হে AYN কো একেলা BAG Gos / # ड्ड fds 
/ SB WA ৰূপ SIMI হে VHA দে सश NS SW PF FS 
BISA ...की বৌনক কে নিএ GW গোযরঁল্স SW কাৰেন চাপেক 
SW এপন कासी HE SW মোহলো ASMA SW পতন্বকান Sw 
उमर প্রকাশ BW HET GW SA DAT SW निवाता Sw ASIA 
sl 


পকজ পৰাশৰ SW अकल কমল SW रतप কেননৰ Sw 
ভঁ্দযকান্ত উফ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 xb... হিনকৰ विशत শাঞভেনাউহী EN 
«52 কৰে छो AN ডা খার अरिन्गछ হখি अनन्य শেষ জীরন 
Bes डाशठ ৰহি পন PAV সজা ভ্তগতরাক Gal 


এনি র্নেকমেনৰক ডা. জেকীন et সিস্ধৰ ass aa চৰিত 
সৌখিন মজনাক fen মৌখিন-জন পত্রিকামে এক দশক 
ACA SSIS ভই (शत BA AAT (ताक डिनका পোমৌত secl 


WAI (ळा छा একা Set মৌখিনৌক সমাদকক র্িবোধসে 
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GAT জে छथि গেল -था ওকৰ ঘুশিত ভাষাক কাৰণ ভাণা पाळत 
ৰাজমোহুন HE घारी Nisia পড়লন্তি था ফেৰ of সিসৃ্ৰ হাওড 
Ge ওহি সামসাদকরস লিখিত মাফী সাঁগলন্তি। 


একা WIE W Wal: Vt कर्ल খা সমস্ত মেখিলী-প্রেসী- 
গশে- এহি Bea शाअउक AAPAAst आ थुक দ্বাৰে Wet 
সভকে ART Gis কই Tages খ্রারশ্যকতা নহি अछि, কাৰণ 
পাপক (ता ভৰি গেলাক am आ set अिन्गछ হখি eR শেষ 
জীরন মিসৃঠৰ হাওড सहि WNT Pays সজা छुञजळीक Gal 


জে.এন.য়.সে ळोळ-ळाला সভর্স পোস্ধকাড পৰ মান নই ওভিপৰ 
अशन ৰচনা লেন প্রশমা-পন্র পঠরেত YSIS এপস্যাওত কখিত 
গোল্ড মেভেলিস্ঠ(৫11)। ARA কথা গোধীমে TAT Sf NEAT 
STON Ae ফিৰে छशि জে মান্তিন্যকাৰ dad की-की XS 
BIA Qu তখন ওা একা MNS! आ পুবস্তাবক লেন WSIS 
সৌখিন যুরা-পীঠীক প্রতিনিধিন্থ কৰে SY, জে IENEN मा জীক 
WEA ARAN প্রেম नशि pao wel এ মিসৃইৰ sa (ळा 
७ সমাদকর্স লিখিতমে মাফী Nile খা GAT ও মাফ কই 
GARE SAT ফেৰ শনকা গাৰি "ठस শুক কহ HA! THA 
লিখিত সেল-মাফী শম্বীকাৰ ভেনাক am মিস্গ্ৰ হাওডক মাথ 
(नाठवे ম্বাভারিকে। জে সৰকাৰী নোকৰী রা এন্কস-৫েবম, 
কসৃ্সসে ভা র্নেকসমেনৰ aoa ত দেশ Gals AS দৈতএ। 


পকজ পৰাশৰ SW একশ কমন SW SAAN (PANI Sw 
উরদযকান্ত Sw ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 উফ ৰাজকসন চৌধৰী.....শফ... 
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কতেক SW এহি নেখথকক Ave নহি জানি... বাজকসল চৌধৰীক 
এপ্রকাশিত পদ্য (খরার fue ARAN পদ্য 2005-30 মে প্রকাশিত 
পু.২০-৪০) “রহী-খাতা”ক এহি তিতা, Gila কলা VW দদ-ফদ 
PAINI পকজ AIMA.. SP.. SP.. [গৌৰীনাথ (খ্ননকান্ত)ব এহি 
চোৰ নেখকক নেন প্ৰযুক্ত A- NAMA এঁতিকা sepgeda- 
fida, 2009- জনরৰী-সাচ, 2010- পকজ পৰাশৰ SING] 
দ্বাৰা “ভিসার” নাম SABA গেন- দেখ 


TEPNA চৌধৰী 
ব্র্তী-খাতা 
डि খাতাপৰ TH হাজত छो 


সৃস্বাৰক weet Sua 


হসৰ NOX খ্রপৰাধ, SAL. तीशत পোতল 
WS এককৰ TST পাতা 

A SNe NINAN খিক জীরন-খাতা 
জীরন-খাতা 


পকজ পৰাশৰ SW WET BNA SP ऊत (PANI Sw 
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SAAS Sw ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 উফ ৰাজকসন চৌধৰী.....তফ... 


प्रावा थकवा अशना THT এহি SIE চোৰাওন গেল 
ভিসার 

Rue Dew দেবী ঠাৰ পৰ 
৩তানন ভেন ASS अळि 

কিতার 

জে ভৰি জিনগী AIAS Shy 
वाऽा-वा কে RÄ- 

দ্বমিযা-জভ্তান N ফৰাক AAT 
Wo? রুমি কই बडि जाश Sy 
fdas কিতার। 

2005 


QE নেখকক CAAT কহ এপশ্গক প্রযোগ AT নহি ভেন Wes 
শা A নাম রঁদনি-রঁদনি এখনো aE TS BRIG লিপ্ত এরি, খাঁ 
ডা अगन ধধা-ভাকৰী TE AS লেনে -अळि। মধ আচ জে 
थकवा APF কড়গৰ ভেগ SENAN TAR শারশ্যকতা আচি। 
ভপৰকা সমস্ত জানকাৰী अ शत, চিন্তা জগতকে गी সে শ্থাগ্রন্ত 
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शा তকৰা AST ও-পত্ৰপৰ মেহো এ্গ্রসমাব্বিত कसी (छा এ্রন্ববোথ। 


vc.appointments@amu.ac.in, bisaria.ajay(9 gmail.com, vedprakas_s@yahoo.co.in, 
tasneem.Suhail@gmail.com, rajivshukla_hindi@yahoo.co.in, 
merajhindi@gmail.com, ashutosh_1966@yahoo.co.in, ashiqbalaut@yahoo.in, 
abdulalim_dr@rediffmail.com, zubairifarah@gmail.com, 
RameshHindi@gmail.com 


ADT পৰাশৰ SW अकल PNA SW ডগনস (PANI উফ 
ভৰ্দযকান্ত উফ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 উফ... 


DO YOU KNOW "Fake Sahityakar" PANKAJ KUMAR 
JHA ALIAS PANKAJ PARASHAR.DO YOU KNOW 
WHAT THIS FAKE GOLD MEDALIST DID AT VASANT 
MAHILA COLLEGE, KADAMBINI, DAINIK BHASKAR 
AND DAINIK JAGRAN ? DO YOU KNOW WHAT HE 
DID WITH HIS FAMILY, FRINDS AND COLLEAGUES. 

READ the following to believe it. this mentally corrupt 


should be treated in the same manner... 


pkjpp@yahoo.co.in, pparasharjnu gmail.com and 
pkjppster&Q gmail.com besides other fake emails used 
by Pankaj Parashar on ISP 220.227.174.243” See his 
level. 
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अशं কে সুচনাথ ASA A জে পকজ RENET ot NA কাজ 
কৰেত WI SAAN- aavinash 


Ae চোৰ লেখক পকজ পৰাশৰক দিসাগী হ্তানতিক अती ৰূপ 
এতই TE তেঠত জতএ ও নাস এঁদলি-রদলি পন পূৰনা 
মালিকক aaa yo ome কৰে হুল (সাভাৰ- হরিনাশ)। 


Search Comments 220.227.174.243 


All 

Pending (0) 
Approved 
Spam (0) 


| 220227474243 | 174.243 (Search Comments | rch Comments 
Search Comments: 


mmm EE: 
“Fier | 


E Author Comment In Response To 
E | Submitted on 2009/09/02 at 507pm | on 2009/09/02 at 5:07pm 
In Response To 
" ERE GÍ মাদৰচোদ, बंडी की ताम 
ranvijay 

ranvijayGrediff.com জিসকা gauravshaali গএতিহাস হোগা রহী শ্রেধ্ঠ 

220.227.174.243 zd 

oS की রাত কৰেগা ন মাদৰচোদ...ভ সালে আ্ৰাদিরাসী 
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Author Comment In Response To 


mmm ক্যা রাত কৰেগা ona 

কী, SIG vanmaanush Wert শকন দেখি ळे 
কিতনী कृकण तझी হে তেৰে সুখৰ সাথী 
্বরিনাশ की oae, সাদৰচোদ....bhaunkna 24 


कब... 


Submitted on 2009/09/02 at 5:11pm TOS কে AC Gi এধধসান্যো সে AGT 


অরে মাদৰতোদ jagdeeshsvar তত্তরেদী, we बंडी की 22 
ranvijay Bam, মাদচোদ কিস naali G1 (नेमा wen থা সিরায 

ranvijay@rediff.com আরানোচনা গুৰ SHSM কে GH FS খাতা XI 

220.227.174.243 CIC... FE কাম कब জিসসে SABI उता হো 

মাদৰচোদ যা তো নযা নযা कंशूटेव চনানা प्रीया ळे যা 

পনে রঁনাকোঝী দোস্ত avinaash কে 

সাথ milkar চুদাওা का ধধা ठता ৰহা ই গসীলিএ 

SOT (डॉ बडा ळे মাকে Cs... 


Submitted on 2009/08/31 at 3:42pm MAD তোসৰ জী, कां সে आजी ळे যত 
ভাষা? 


জো आमी डब মজ की मद्रा জাতি কো डी সমতা 
চারীক घ्र Y Nis EE 


binmst@yahoo.com হো, জাতিরাদ কে ধধে মেঁ डी গলে-গলে তক ড় গে হো 
220.227.174.243 


উঁসকা ক্যা শেষ कळ AT बढ अगा ळे ক্যা? এমে Ast 


frat কো কম সো কম প্রভাষ জোশী গুৰ आत्लाक 
তোমৰ Go সম্মানিত গুৰ রিদ্রান পত্ৰকাৰ কী 
আ্রানোচনা কৰনে কা কোওা নেতিক अधिकास नडीं হে। 
নফৰত গুৰ TAH ভাষা GI এস কখিত লেখক की 


মশা SEAT জা সকতী ढे। 


Submitted on 2009/08/29 at 4:59pm কৌন ळे যে মরালিযো की ভাষা রৌননে 
রানা খালাক CO? 
প্রভাষ জী की आप्ताठन्य মে যা WA তোমৰ কী 214 


চারীক घरक 
binmst@yahoo.com AABN GI PS aa Ts হোনেরালা ळे. पठा 
220.227.174.243 


ft সমাজ का ক্যা उता হো ৰহা (8? op] তৰ 


আ্রাৰোপ-প্ৰন্যাৰোপ সে পাঠকো কা ক্যা লেনা-দেনা 
R? বস কো এক FW পৰ পশচাকৰ, अती যাত্ৰা 


পৰ निकत জানা ठाडि. 
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O Author Comment 


In Response To 


Submitted on 2009/08/28 at 6:21pm 


জেএনয় কা NS: হোতা ळे अआत्ती-(बाऊ़ 


Pankaj gen 


Parashar 


তমাশা মেৰে শাগে 


16# 


pkjpp@yahoo.co.in 


220.227.174.243 कत तिशी মেবী প্রতিক্রিযা की খঁতিম পক্তিযাঁ (ई- 


হাঁ, এক তকনীকী রাত शड GI पकडी ळे কি न 


লোগো কো সামান্য কোঠে সে রান किया अशा Gl 


Gic णड Rosse Gata কী, কি হো प्रका 


উঁনকী fafa সামান্য eat মে ज হো, জিসাকী 


কোণা সুচনা भम ae ळे. अळं न তো কিসী কখিত 
প্রার্মস ue কা जिक कहीं হে গুৰ ন মেৰে চেতন যা 


আররচেতন মো রহ রাতে हैं, জো র্যাখ্যা की भ লিমিক্ম 


কে OMG খাপ कड ৰহে El NAS র্যাখ্যা গুৰ 


-अनठाडी সনাহ মে রচনা SRA. 


এস SAS মে এনাযাস মনমানী র্যাখ্যা কা রিৰোধ 


কৰতী DA সৌঁঠেগ की 1966 মে প্রকাশিত 
পৃস্তক Against Interpretation and Other 


Essays. की शाम খা stil খুদা খেৰ কৰে. 


Submitted on 2009/08/27 at 6:34pm 


জেএনয় কা NS: হোতা হে শরৌ-ৰোজ 


বাকী সে ওৰ ga की সুভনাও সে ফিনরজ Gi 
Pankaj 


Parashar cero? नडीं ज, ক্যোকি Sos श দএ KAT 
PkjppQyahoo.co.in 
220.227.174.243 


अजब জাতে El পৰ ভাৰতীয় ভাষা HA GI (छा 


GI এক झी এমোম্িএঞ্ প্রোফেসৰ नहीं है, জরকি পী- 


এচ.ডী মৌ মেৰে শোধ নিদেশক ৰহে ভা.গোরিদ প্রসা 


wpe জাতি GIG গুৰ রে রীকাযদা বীডৰ El 


म्बी ওৰ St মেঁ দিখাযা গযা হে কি এক छी ওরীসী 


afte? প্রোফেসাৰ at हैं, জরঁকি की 


হমাৰে এক সাথী El সেৰা খ্যান ळे कि এমে নাম গুৰ 


Sag হে জো সুচী की Sai কো সাফ-সাফ 


উঁজাগৰ কৰতে El 


রাকিফ जू. সুচী মে দিখাযা अशा हे কি 'अनप्रठिऊ জাতি 


তমাশা মেৰে Ast 
164 


হাঁ, এক তকনীকী রাত शड GI पकडी ळे কি SRI 
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a Author Comment In Response To 


লোগো কো সাসান্য কোঠে সে Aart किया अशा Gl 


[^ Submitted on 2009/08/25 at 5:35pm প্রভাষ জী की মতি mas হো अशी ळे, आग 
সর RN কৰে 
Rafugar যাৰ মামলা ব্যক্তিগত হোতা জা ৰহা (हे . esI কহাঁ সে 53# 
jinita@yahoo.com कहाँ জা सरी ळे? Seach sani, ঠাঞ্চবো...যানী 


220221115243 জাতিরাদ ढी সত্য (हे Nee थडी তো ভাৰত का TT 


नहीं ळे. 


a Submitted on 2009/08/20 at 4:18pm প্রভাষজী কে fas মানরতারিৰোধী & 
30% 


ভাঙা লোগ, খাপ TA মানে যা না মানে পৰন্ত ON प्रक 


michal 
chandan কো थान এব স্বীকাৰ কৰে की প্ৰভাত জোশী নাম কে 
chandan25s@gmail.com 
220.227.174.243 


E SE পন্রকাৰ-সপাদক-চিতক এব পূৰী उदड 


সঠিযা sia Gl 

TÄT সে গ্রসিত হোকৰ ाऊकत SIDI অজন- 
ফিজল লিখনা, pot কিসী এখরাৰ গুৰ উনকে 
মালিকোঁ কো ঠাৰগেত কৰ ালোচনা কৰনা, কভী 
JUS কে এক খখরীৰ কে রাৰে মে कपील লিখনা 
গুৰ অর WIA সন্বরাদী তদ্দে GEE কো সরঁকে সামনে 
পেশ কৰ 551 মে রঁনে BAT OAS সঠিযেপন কী 


নিশানী नीं হে তো का Sl 


সৌখিন शाव মিথিলা जला মাভেৰেউৰ- BART সূচনাক খতিৰিজ 
চোৰিক ৰচনা জে EN একা ACTIN. পকৰলৌ তকৰ त्रण ও 
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ধত লেখক এডি কয ওকৰা রঁদসূৰত করিতাক “la म দেলক, 
भ्रामक ENI প্রমাশ কে खया जतक খা अशन জাতিরাদী হেরাক 
ফেৰ প্রমাশ GAS খা wa Pile da কে थकटो করিতা 
জাতিরাদী লোকমি দ্বাৰা চোৰা কয अनन्य নাম কৰরাক মুনা 
WAT -अळि, ও পন গন্তি শ্ীকৰত রা ফেৰ পন ৰচনা এডি 
কৰত দেখা ठाडी হস হাজিৰ GR अर्क UNH बीच... জাতিরাদী 
GIS কে মাৰয टो পৰত মিখিলাক ज़िकाए (तत. জারঁশীৰ ay কে 
করিতা জাতিরাদী (ताकनि দ্বাৰা চোৰা কয अनन्य নাম क्क 
সুচনা WAT ळत VW হস PEN बडी জে ও गन গন্তি wage 
রা ফেৰ পন ৰচনা এডি কৰত দেখা ठाडी হস হাজিৰ ভেন at 
अडक INP, চোৰ সন্তাৰাজক LAT ৰচনাপৰ চোৰ সন্তাৰাজক 
SIG ভাগক SAL শ্বাযল wes জান্তি সো a Hr ভেন জে ও 
SMTA PA (शत জে ওকৰো Gia পকডা (तिक। AHS कड 
ळे 

চোৰ-চোৰ মৌসোৰা DSI- সৌখিন आस মিখিলা র্লাগ घ পকজ 
পৰাশৰকে निकातत জা ৰহুন -अळि।- সৌখিল आस মিখিলা Aas 
NGAI 

Recently Some Maithil Brahmin Samaj Organisation 
has started selling prizes in the name of Yatri 
(Vaidyanath Mishra, Nagarjun) and Kiran (Kanchinath 
Jha) . There has been trend recently to grant these 
prizes to those intellectual thiefs who are basically 
opposed to the ideology's of Kiran and Yatri 
(Nagarjun). The caste based organisations are killing 
the spirit of Yatriji and Kiranji, recently the fraud 
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Pankaj Jha alias Pankaj Kumar Jha alias Pankaj 
Parashar alias Dr. Pankaj Parashar) was stage 
managed to get this casteist award, The lecturer of 
Hindi at Aligarh Muslim University, just appointed as 
adhoc staff, will teach now how to lift verbatim 
articles of Noam Chomsky and Douglas Kellner and 
poems of Illarani Singh, Rajkamal Chaudhary, 
Gajendra Thakur and Arun Kamal to his students. His 
Samay ke akanait (সময কে BIT) is lifted from 
Magadh of Srikant Verma (শ্রীকান্ত রসা- Ns) and his 
Vilambit Kaik Yug me Nibaddha (পfিনাত कक যুগ GI 
fa) is collection of pirated poems of lllarani Singh, 
Rajkamal Choudhary, Gajendra Thakur, Srikant Verma 
and others. Use এালাবানী Bie, শ্রীকান্ত রমী, গজেন্দ্ৰ 
Spd, ৰাজকসল চৌধৰী आमि করিক পঁকজ পৰাশৰ দ্বাৰা 
চোৰাএন ৰচনাক কাৰণ GT কএ দেন গেল। "ৰচনা"পত্রিকাক 
PRO এতিখি সম্পাদকক AI পকজ পৰাশৰ দ্বাৰা করি- 
PENDS TON ৰচনা মেহো সঁগরাওন (शत শা তকৰা VAT 
ANN SAMBA গেন। ও BA সাহ্ন্যকাৰ পৰাশৰ গোত্ৰক 
(!)পকজ PH सा SW পকজ পৰাশৰ SUSI নেখকক 
এপ্রকাশিত ৰচনা WAH कसली নেন GIST (ततक आ अशना 
নারে Bal (ततक। পাঠকক WIE MAIEN छी তথ্য 
याशत জা बड्त -अलि।- সম্পাদক, রিদেত 


teat আদি। Br se छृति জে आहितो কলাকাবক প্রতি 
पिशितां সমাজক Tek রদনার খএরাক bret) কম্পলা জীক 
शिश মিদেশিক BR স'জঘ চৌধবী थ शिश নাটককাব wear 
TTP । 

সুচনা: পকজ शेवागेवर्के शतम wa थ अवशो কগনক 
বচলাক wha প্রতিক जीप 
(ht t p://www.box net Ishar ed /^àx gdy Ndr JAA কএ 
fame THR res খান্দাননর্স নিকালি ma लीत अशि । 

tea পবাশব dup capp कत Gar wore mana উহ 
উদ্যকান্ত एके ।SP २२०.२२१५७३.५०३,  ১৩৬৪.১০০+.২, 
২২০.২২৭১৭৪.২৪২ eae পবাশবকে Za कव fame wee 
weaken? Asta জী dea wb 

mM? দক্তারেজ शव औ পকজ পবাশব Ga খকশী कत 
CE eom THO झळ উদমকান্ত GUB | SP ২২০.২২৭.১৬২৩০২, 
, ५७६.१००.+.३ , २३०.२२१.५१४.३४३ GR when নাচাক 
ffe त्याल Ate 1 

ht t p://wwwbox.net /shar ed/^àxgdy शीता 

'রদেহমে কিড was toa খএনাক Am 954 
rare রাদ চেতনা সচিতি দ্বাবা পকজ  পবাশবর্কে ma 
সম্মানে রাপস ভারী Ga थौ af লাখকর্টে উল কবরী ळात ও 
"AT (চেতনা সিভিক খীজীরন মের্ঈবক উনসিমতসী খাধিকাবিক 
अबलो अछि थौ আঁক্লামবীক apo রিরিচন নাচা দেল জা ed 
«fe | geht চেতনা Rs এচি विशगशेत খপন খাপাত Bhat 
কবএ थौ উচিত A तथ সে খন্ববোধ। - গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষব 


ogra tue 


পাঠকক সুচলাক am os পতা চনত अछि (क. esa 
সবাপন कथत গেল) জে ue ল্াখকক sb এহি তবহুক পচিন शर 
नरि খড়ি । s ate পহিল एजतो Douglas Kellner ক 
Technopolitics ক পক্জিশঃ খন্বরাদ ya লেখকক বপমে 
abet winders হিন্দী পত্রিকা "পহুমল মে ধোখার্স ভপরগুলক | 
"5*4 পতা छततांक পাদ ced Op এচি ळथकक বচলাক প্রকাশন 
রন্দ co» গেল। AB जअप्नेकटम AES খালাখ রিদেহ্ক খগলা 
अँकक সম্পীদকীমমে MA Ss | 

২. यहि সত Wats বাদ পকজ পবাশবর্কে রিদেহস উন 
कथत জা বহুল अछि । রিদেহু খাকাজররস "রলর্গিত कक 
হাগমে শির্ক” cue হণ্াগুল জা বহুল খডি। शीकांगेककें 
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TE উচিত शेतिभिशो (ISP (যদি খীরস্টক হখএ ত) at খীন 
im Ta ae जरु WaT সুচনা দ২ দেল গেল 
«T । 

৯পাঠক গনস TROU re] 
kel | ner 0556 s.ucl a.edu शीव “lea” পতিকা at ऊकव 
সম্পাদক শী dete editor pahal @gmai | com, 
edpahal j bb @yahooco.in রা i nf oGdeshkaal com 
शेत শী দৈনিক জাগবণর্স nishi kant Qj agr an.com, 
sanj ay @j agr an.com शेव সম্পক कथ Ryo জানকাবী तर 
সঙ্গত ভখি। ভগনস mas AEs গুগল সচপৰ 
technopolitics टोन কএ তাকি wa छी औं *र्ढा भक्त 
wb) obw পত্রিকাক রেরসাওট wwwdeshkaal com शेत 
Tet slew *विकांक প্রবাল अंक সত খীাক্ত-খাক্ত দেরাক थौवञ्च 
Toa খডি। 

Reo জানকাবীক हात at পাঠকগণী খভাঁক ধন্যরাদ । 
SATA Tet थरि wat প্নবারৃত্তি নহি হখএ তানি লেন 
wm शोत शी वळविक अभर খাগাঁ cet বহুত । এচি তবহুক 
কোলা ঘটলাক জানকাবী "TH tt 
ggaj endr a@gmai | com পব A পঠারী | 

পকজ পবাশব dup capp कत Gar ভগলস mana উহ 
উদ্যকান্ত GF | SP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 
220.227.174 243 উহ... 

ডগনস wads Als খাল্তাখকক পকজ পবাশব দ্বাবা 
চৌবি नि कथतक জে এক দশক পিল এহি ळाशक ud খকণা 
কগনক চোবি मेँ ost धवि SIs কোলা তবহুক পবিরতন वहि 
wat wf ৯, Wa ও cea রিমুরিন্যানশক গ্রাহুসবক বচলা 
wat औतराँ cT wa छथि of কনিক্ষানিঘা AAS 
গ্রাকহ্ষসবক বচলা চোবারএ ata छुथि। थरि সন্দতমে Stat 
একতী शिञ्जा মোন cho अछि। ২০-২২ Fat wT সব 
কথা । asim বত वही, ভতপব ST খা रुव একলা 
পিসিযৌত छांज সামে jig বন্তী। সোমাঁমে সবরনজীক शवक 
রাখত TOT খর অতাগ wea wari sa পিসিযৌত ভাজ 
रको sab wu» কহলখিল্ জে দস et লতাগ আনু। ও 
Gola Wet Wom egas थ খারি বহুল wate औकि 
বক্তামে रुशभऊ min জে একা We রচা সগ saat কি 
গপ Toate थौ ७ शण्टो নতাগ eh চার্জ দ২ Maks । 


I» 


জখল সবরন জী अयतोह ऊँ करुतरि জে ७ রচা হুনকা ToT 
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कहि সর্াধিত কথলকহি च পাঁচটা तठांग শীগনকন্ছি- সে কোলা 
बधि দিতিযেক- সবরনজীক কহ wate: আর পকজ পবাশব 
গ্রসগমে की cog সে দেখী। প্রদীপ রিভীবীজীক eet প্রণারকে 
tea পবাশব লাগ what चौ ডভগনস ক্রললবক বচনা দেত 
ভখিন্ছ थ তকব খন্বরাদ কবরা Ta কই URS । রেঁচাবা জান 
লগা कर খন্বাদ कर Ho झि, sb সোচি জে জিলকা 9 চচা 
Se PR- জে फोडिकोवी तिवक oR oats! !) সে 
কোলা वीक পত্রিকামে झी খন্বরাদ छत দেখিন্ছ । आणो छठ 
शांभक বাদ চচাজী কই ERS জে লাগ wrest রলা বচলা wat 
গেন খী ডগনস CCS यती বচলাক খন্বরাদ Cs वीक aay 
সে fer ভ২ wa ऋणो কীন্তিকাবী कति (চৌকক্ধা एमी 
রিরকা লীচাঁমে খড়ি) पलू বচলা शेरुत পত্রিকামে পঠা দৈ ভখি- 
পহৃন-+৩ মে ভগলস way না বচনা ডপিভো us (की সে 
wane কপমে नहि রবল্‌ शत লেখকক কপমে) थौ ও ZA 
Tel कर দেন खो छथि । CT সবরন জী একা Aol ata 
Tom কহলাপব পাঁচটা wom ওকবা me দৈ ORS आणो SEH 
M ভাভতিজৌক পাঁচটা wom Ader छीपि ভীত 
YR I 

at ST रुषकत খোজরীন তখন aa छो জখন ७ রিদেহমে 
aeo Roe] উঁদলি erat wh cle > झुशि- হৃনকব विशत 
औजत्पब्टीटी ate कले ভী। wa wot গপ कले छी খা 
পাঠকক সহযোগস weary wea ক yan খক co? wies 
अछि জতএ চিনকব FAT ভল্হি। 

ভা. waa थौ ঠীস্টব ভাতীভক কথা हशी রিষএসে 
Bam tea বহী। একা Maths বহুথি ভা. জেকীল mat 
SAMS । মোন कवि জে চোবি-উচ্জ্লাগিবী कवी | সে একা 
দ্ররক খোজ mas জকবা পারি कर ७ iya siste XÑ 
জাখি थौ বাতিমে চৌবি-উচ্ক্াগিবী कवशि। এক e$ গপ 
अछि জে মিস্যব sists saat Sa कर wiht asa বহুথি आणो 
TH ভ২ लीत বই সে লোক সত बको CH5ba3 तशतहि । ও 
ভাঁজেকীনক ঘবমে পেসি wats (কাকা আঅঁজেকীন উ >t 
was) wt কেরীব ভীতবর্দ নগা cate! লোক সত tuo 
জে ভা. জেকীলর্কে ও রদগাশ সাবি mom সে ও সত GAN 
sia লগলাহ । fred sists जत्र পীখর थक लवकरि आणो 
७४ দিন দরাণ্রমে বিএকশীন নহি wes খা হনকব কপ ou 
জেকীনমে নহি বদলি সকলন্হি। আর वरि কথাক अैडट गिरैव 
stis cm MÈ eg छथि জে হৃনকা খপন जक পাপক 
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গ্রাঘশ্চিত টাস্টব sists রনি कवय *डऊळि | 

পকজ পবাশব dup capp कात Gar "छेत mana উহ 
উদগকান্তর GF | SP 220.227.163.105 , 16410083 , 
220.227.174.243 3»... हिबकव विशत খীওীভেস্টিতী ভগ 
নাগঃ कले छी খা झी খার খভিশপু OR খপন Wa জীরন 
fread হীতীভ AB খপন US সজা ভূগতরীক ळत | 

খেখিলমে at একী তথ্য Ww জে pn জে গাবি C 
अछि তকবা करुत wie % জে ও Y লোক BRI आणो 
ज খারি গেল aie शिव sists soe দেখাব কবরীক খা 
eta कळीत সজা দেরীক। आपो जे छै घोल लोवर A । 
সেখিলীসে Ge लोहे BR জে Bui রিল wa লেখককে 
CHA BR CORE EP সেরাক লাল) জে জখন ककलो গাবি পন্তরাক 
vM C$ ७ তকব প্রয়োগ करे eB | 

थरि রর্তীকমেলবক cwn জেকীন cH টাস্টব sists at 
एवि মেঁখিল সজ্জনাক রিবোধমে মেখিল-জন AANA এক 
দশক পহিল উজাগব ভ২ लात छत wal লোক Barat পোসত 
TETN । 

want সেভৌ os amt Bt মেখিলীক সম্পাদকক 
রিবৌধমে TAS জে UP গেল औ उकव WAS ভাষাক কাকা 
Dist সাহের বাজমোহুল जोळे শাহী চাঁগএ cteate খী aa डी 
शिशव sists সেহো ef সম্পীদকস লিখিতমে wA Pr । 

একপ্টা औशेरु খী aaa: AON कर्ण थौ সমক্ত মেখিলী- 
व्थवग-शण- थहि গিস্ঠব stss রূতীকমের্সিগ थौ aspe uie 
ast সভর্জে तरोथिती WisT कर জএরাক খারস্টকতা নহি খড়ি, 
কাকী পাপক त्वेतो wR গেনাক am डी খার খভিশপ্ু छथि 
अशेन শেষ জীরন ঠীস্টব sists বহি em ऋशरक সজা 
ভূগতরাক লন । 

रक.थव शूरा ডাত্র-ভাত্রী_সভর্স পৌস্টকাঁড পরব সান तर 
उहिगेव খপন বচলা लात গ্রশসা-পত্র পঠরেঁত Wits খপস্যাঁত 
কখিত Hee সেডেতিস্ট(! । 1) free custo Bs ক 
খোতা त्ठोडवीक সখ শ্বকন্সে Us 0 পচিন কথা গেগীমে জখন 
ওঁ সহবসামে cC Awa फितलो UR জে aerate রনরার্স की- 
की সত Wet W তখন डी একা পাণ্জ খা প্রবন্ষাবক ভান 
arts সেখিল হারা-পীন্ত শক প্রতিমিধিন্ব করে थि, জে 
বাজমোহুন বা জীক Weary সমেখিনার্স প্রেগ TH? করেত अछि । 
ওঁ ঠীস্টব sists সেহো গুচি sine? লিখিতমে sit গঁগনন্চি 
औ জখন ७ শাহ कर ट्टतशिर তখন त्व হৃনকা গাবি shed 


288 विदेह - सदेह : २ (विदेह ई-पत्रिकाक 269 w «om Had बीछल) 


YE कर त्पतहि। sat तिशिऊ waht খক্স্রীকাব Coo 
am शिशव होऔछक সাথ লাচর স্াভারিকে । ঠীস্টব ভীভীভ 
ককবো SRM WH PIT রা সবকাবী লাকবীমে দেখে HR 
TA छथि छँ পাণীক শাবন জেকাঁ Brat মোনমে বুর্তীকমের্িগ 
"eue तळी xfÓ5, শ্রাঘঃ খানন্দ fra এক whe sata 
জেকাঁ- জে MA गिरैव sists तात কই अेछि- জে os ভাঁকইব 
eoa छँ কিডনী রেঁচিতএ, সে 9 Go BR eos 
peor धक्का गैक ATT MA ডখি। आणो bs क খোত 
botes ত-উজাত্ত © RES छड़ी dh west এহেন 
Teac Be দৈত খভি। জে সবকাবী লীকবী রা क्र्कश- 
ia aor ও aaa বহছিতএ উ দেশ aad AÈ 
তএ । 
জে কিযো সচলাক স্বতত্রতাক লাগা পব, অন্তজানপব 
স্বতত্রতাক লাগপব রা সাচিত্িক সমালোচনাক নাগাপব গাবি *ढ o 
अछि छँ সরদী মোন বাখ জে की সত Weal cech প্রাপ্ত 
«fe । এচি wate রিযএমে Web পত্রকাব তাত staat 
at চিন্দীাক orm লাখকগী। eters ut আদিকে 
af wat সুচিত কনেরাক খন্ববোধ খডি। Aer জানকাবী 
Gate খা দেরাক ळत ggaj endr a@gmai | com शौव সুচিত 
कक | 


কোনা Ass वव खरे মৌব--স্টূপ বীজ স্টপ: 

VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai d... 

But this ti me he has not used his name as maithil. 
mthila aa subodhkant but as Pankaj Parashar 
pparashar j nu@gmai | .com 

Reply ০১/২৩/২০১০ at 0७:8१ PM 


VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai d... 

The same bl ackmail | etter has been sent by the 
blackmailer to my email address which has been 
spammed through ISP address ২২০.২২৭.১৬২.১০৩, , 598.500.4.3 ga 
২২০.২২৭.১৭৪.২৪২. 

Reply ০১২৩৩/২০১০ at ००:४३. PM 


VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai d... 
pahal =- +S, aaranbh ~ aa arunkamalak naye ilake me 
ka sanbandhit prishtha pat hebak | el dhanyavad 
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pat hakgan. 
Reply ০১/২৩/২০১০ at 0१:५७ PM 


VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai d... 

htt p//www.gsei s ucl aeedu/courses/ed* 3 a/newDK/i nt el | .ht m 
ehi link par douglas kellner ke | ekhak anuvad pahal- 
tS ke page १९-५२ par achhi 5 soochnak lel dhanyad 

pat hakgan. 

Reply 9Y38/10$0 at ०१:४० PM 


VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai d... 

ehi ghatnakram ne kono pat hak lag je Arun Kamal jik 
kavita "Naye |lake Me" hoi nh aa Aar ambh (ank <3, 
maithili magazine editor Sh. Raj mohan Jha (March २०००) 
me prakashi st maithili kavita 'Sanjh Hoit Gam Me" te 
kri pya ggaj endr aGgmai | com par soochi t karathi — 

Dha ny av ad. 

Reply 9Y318/X0$0 at ०१:०२ PM 


VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai d... 
ehi ghatnakram me bahut ras aar jankari aa dher ras 


samarthan debak lel dhanyavad pat hakgan. 
Reply ९५२३/२०५१० at ১১:৪০ PM 


VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai d... 

out of these three addresses of the spammer i.e. 

pkj ppQy ahoo.co.i n. ppar asharj nu@g mai | .com and 

pkj ppst er gmail.com the address pkj ppQyahoo.coin. is 
fails verification test and addresses 

par asharj nu@gmail.com and pkj ppst er 9gmai | .com st ands 
verified and confi rmed. 

Reply ০১/২১/২০১০ at ১০:০০ PM 


VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai d... 

the htpps host matches reliance communi cati ons and 
the correspondi ng emai | gamghar at gmai | dot com and 
mai thil aurmithila at gmail dot comis fake ids 

rel at ed with the actual spammers id 

i e.pkj ppQyahoo.co.i n. pparashar j nu@gmai | .com and 

pkj ppst er @g mai I -com 

Reply ০১/২১/২০১০ at ০৬:৩০ PM 
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VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai d... 

The office premise has been locat ed. the bl ackmail er 
works in Dainik Jagran. the organisation being t aken 
into confidence. 

Reply ০১/২১/২০১০ at ०३:५३ pM 

58 


VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai ५... 

mithil, m thil a aa subodhkant nam se abhadra aa 
blackmail karay bala blackmailer ke cheenhi lel gel 
achhi | SP address २२०.१२१५३३.५०. , 5৬৪.১০০.+.২ aa ২২০.২২৭.১৭৪.২৪২ 
aa ban kayal ja rahal achhi. agan ohi organisation se 
seho sanpark kayal jaayat jatay se ee email aayal 
achhi . 

Reply 9V$*/Xos0 at ১১:১৯ PM 


VI DEHA GAJENDRA THAKUR sai d... 

comment moderation | 8900 kayal ja rahal achhi 

Reply 9V$*/10$0 at ০৯:২৭ PM 

from ISP ২২0.২২1.১18.২৪২ of Dainik Jagran he abused many 
times earlier too to other s. খরিনাশকে সেহো ২২০.২২৭.১৭৪.২৪২ 
খাজ.এস.পী-স একি প্রকাবক ও-পত্র খরেত বই आणो ও মামিনা খতম কও দেনে 
efr) ও fep जळ এতেক ঘৃণিত Be জে এতএ नरि দেল জা বল 
atte । 


পাঠকক সঁদেশ- ae wWataaria 


kel | ner @ucl a.edu' *kell ner @ucl a.edu 

Dear Gajendra 

thanks for the detective work. was there a 
response ? 

best regards. 

Dougl as Kel I ner 

Philosophy of Education Chair 

Social Sciences and Conpar ative Educati on 
Uni versity of California-Los Angel es 

Box 951521. 3022B Moor e Hall 

Los Angel es. CA 90095-1521 


Fax 310 206 6293 
Phone 310 825 0977 
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htt p://www.gseis-ucl a-edu/f acul t y/kel I ner /kel | ner.ht m 


dear Gajendraji. 

apnek mail milal. Pankajjik kritya jani ke bar dukh 
bhel. Ahi se mai thil i Kk nam kharab hoyat achhi. Apnek 
kadam ekdum uchit achhi. 

Rajiv K Ver m 


dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait achi 
shr i dharam 


ওকবা সারজনিক नरि কবরে । viel কে সূচনাখ পঠেলে ডী জে পকজ cecus 
গ সর কাজ করেত বন্য ভলেএ। 
avi nash 


ठीक ভৈ--_-সম্পাদক | 
Dear Gajendra g 


You are doi ng very well in the field of collecting 
all the documents related to the Maithili. Videha. 
Com realy a advent ureous collecti on. | will also find 


some ti re to learmthe article published through t he 
vi deha. 

Now your detective style theft the sl eepi ng of many 
of the so called literary personnel. Co a head j ai 


Maithili jai Mthila 
Sunil Malli ck 
Presi dent 


M NAP. Janakpur 


your efforts are commendable. Anysuch ghost writer or 
fake identi ty hol der must be boycotted from 
literature at once Thanks. 

shyamanand choudhary 

Namas kar. 

Chetna sam tik sachi v ken mail ak copy hastgat kara 
del achi. 


Dr- Ramanand Jha’ Raman 
গজেন্দ্ৰ জী, 
চেতনা সমিতি fers সম্মানিত কএনক aie সেহো SA Sto नहिं | शशि 
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ভমদ্ধ চেতনা क Bt সদস্য | জে চো. ऋणो নিদাস্পদ पटेना ত ও থিকে তে 
দ্খী কঘনক | কতিপয নর মৌঁখিন-প্রতিভাক খাকনন _মুল্যানকনক रुगत अशेन 
age Fo, अहि দ্ঘটনাক রাদ ऊँ খার চিতা মে ধ' দেনকয| 

দেখী, 

wap चेशे রিস্মিত Tor; ceo WoW मशे | স্জন রিকক্ষ সান্তিঘিক WHS 
মে ওঁ ঘটনা খাধ্নিক মৌখলীক uo ক্ষকপ শ্র্গ ক' क' স্মবণ কন জাত 
সম্নহ, 


TCA Aart. 

PRI YA MAI THI LJAN 

APPAN BHASHA- SANSKAR- SANSKRI TI KE ASMARAN KARU AA 
EHAN VI VADAASAPAD LEKANI B KARANI KE VI RAM DI YA. 
DHANY AB AD. 

SAPREM 


PK CHOUDHARY 

Gaj endra babu 

pankaj puran chor achhi. Ham sab okar likhit ninda 
das sal pahine aar ambh me kene rahi. (४18 ban k kay 
ahan nik kayal. Chet na sani ti ke seho samman wapas 
lebak chahi aa okar ni nda karbak chahi. 

subhash Chandra yadav 


প্রিয ঠাক্ষবজী ! 

(মাননীয সপাদক) 

“fame পত্রিকা” [ মেখিলী] 

এখন ধবিক উপনন্ট্র সাক্ষ্যক খাধাব शेत হম अशेबठिक সগ জাএর পসিন্ন কবর | 
गे ক্ষমাব Bie 

Sir | have sent the li nk of Parashar s dupli cacy to 
several people 

along with Pranabh Bihari who had trasl ated t hat 
article. | had 

tel ephoni c conversation wi th hi m al so and he was 
qui te upset over 

Par ashar:s dupli cay 

Pranav is my junior and a good friend of m ne. since 
you have referred Pranav who had traslated that 
article it is unfortunate that he was misused by 
Par ashar. But i must congratulate you for exposing 
scam run by Parashar and his t eam. Parashar. t hough 
mist not be blamed if he lifted the article of Nom 
Chomskey . Now i must doubt the artistic sensi bility 
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of Parashar who is now a pseudo-- intellectuals. | am 
amazed that how did he dare to publish the article 

of Nom Chomskey as his own. 

God bless him no more 

In the past Pankaj Parasar was accused for lifting 
the 

senses and emotions from poems of doyens of Hindi 

and Mai thili poets. 

What Pankaj did should be condemned. | regret for 

hi m. 


These People are hellbent to bring down the literary 
discourse down to the gutter. Now you have been 

recei ving mails li ke one. W are wth you and i have 
forwarded your mails to Maithili speaki ng peopl e all 
across the country - 


VI JAY DEO JHA 

Dear Gajendraji. 

| fully agree with you that we must fight against 
blatant cases of wrongful appropriati on. 

रॉ খপন মেন যে নিখনে छी জে fame कित्र সে সরধিত নেখক'ক সরা 
বচনা Vl নেন জাযত । हि সে খাকজির अं et প্রসঁগ সেহো, একব সাক্ষ্য 
সেতো GEI জাত | SA মত ঞ জা সাক্ষ্য বন্তরাক viet निक খা नोर 
দন্ত ऊवरुक SAS! हाँ খপ্পসন sey খা নিণয সেভো খাকগির মে জা 
কে সঁরধিত বচনা কে পোস্ঠা-স্ঞ্জাপ্টব কে কপ মে ভরিষ্যা'ক পাঠক'ক নেন 
স্ববক্ষিত বাখি Hao छिर्छ । 

डी দোভবেরাক deo Ses बढि জে রিদে নিক নাগি «ec अछि খা adele 
পবিশ্র একদম দেখা বহন अछि । 

als, 

সদন | 


Thanx Gaj endraji. for your immedi ate response. | must 
congratulate you f or the work you have done to save 
the sanctity of the literature world as a whole. 

| feel proud for the person li ke you who shows the 
courr age to bell the cat. If the so called writers 
like Parasharji are there to spoil the sea. on t he 
other side it is very hopeful sight to have a person 
like you who is alert enough to take care of such 
fil th & keep the sea clean. 
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Thanx for enlighteni ng me on the subj ect. 


Regar ds. 
Bhal chandra Jha- 


পঁকজ পবাশবকেব এহন কার্য शेत স্মবশ খরৈত caffe কবীর রীস-পচীস সাল 
afeqe ঘটনা, জন্তিযা খাকাশরাপী দবভগার্স ম.য.ডাঁ, সব গগানাথ বাক একমাত্র 
মেখিলীক কাকশিক পদর্কে এক গো করি দ্বাবা পন कठि প্রসাবিত কএ দেন 
গেন ভন, জে রাদমে সেজগ আতা দ্বাবা সুচনা দেনাক রীদ) খাজন্য GA कश 
দেন গেলান | কন্তরাক colon] জে জঁ হুম মেখিন দবত্তেগা- মধ্রনীমে গগানাথ 
রীরুক পদর্কে খপন करि WO डी ত ও কোন AOS গপ । নিশ্চযে এহন 
বচনাকাবরেব সঙ্গ কড়গব ডেগ উঠাএর औत्रशक | 


ajit m shra 


Dear Gajendrajee. 

Vé should take strong step to prevent such 
intellectual cheats. 

M support is always with you. 

K N Jha 

Thi s seems to be a dangerous trend and we should 
also try and refrain from publishing anythi ng f rom 
such author s. Regards. 

Prof. Udaya Narayana Si ngh 

প্রিযরব ঠাক্ষব জী, 

মেখিন সানিব্কাব খার সাঞরব कोश সেতো क वरुन छथि, ও জানি খপাব 
TiO! তেন | 

পকজ পবাশব কে নকাবামেক qs AT উপযোগ কবরাক নেন হুম নোরেন 
প্রাগজ সা সম্মানিত কবায চাইত छी | 

rat মিত্র 

Sampadak 18110 09 

Apne ehi prakarak 00172501217 rokwak lel je prayash ka 
rahal chhee 


ohi lel dhanyabad.Ehen blackmai ler sa mai thi li ken 
bachayab aawashyak 

achhi 

Sadar 


SH ৬ KUMAR JHA 


গজেন্দ जोडी, 
war ! ARAT মে थरि odes কাজ নগাতাব ভ' wed Wie । কিন্ত 
ain oe ধধা মে शेव छथि । মৌোখলনীক সম্পাদক লোকনিক अबजिछडांक 
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ক্ষাদা কতেকো খ্রঁথ্বেজী Aes তথাকথিত সান্তিতকাব নোকনি উঠা dea 
সখি । পঁকজ জীক bed মে ভপন লেখ কে ST तळा As নে ही খা किछु 
দিনক রাদ SI নে शैव भुन নেখকক हनथ কে Tiel পন্তনহ্্‌ । ভমবা ত' 
आकर्श नांशेन छन জে পকজ Gl খানেখক কম স কম শীর্ষক ऊ' ania Got 
স্মদা হৃনকা এতেক SA ASSN তখন की xdg 


এতরে नरि , ভিনক deo বাস করিতো খথেজী wes স' ভেব-কছেব কযন গেন 
এডি | হেব ! জে কবখি ... । आणो अहि Ga কভারত ठीक হোরাক vat 
" সৌ সোনাব কে ত' এক Ge কে "। প্রকাশন মে জে छी কিযো র্যজি 
গনতী ক' বহন छथि হৃনকা গঁতীব ক্রিমিনন mud viet । 

ধন্যরাদ शरि নেন अरौ एक জে এতেক জোবদাব তবাকা স' de গপ্প কে 
COAG | 

हाँक 

প্রকাশ চন্দ্র ॥ 

pankaj parashar vala prasang bar dukhad | aagal 

kami ni 


Gaj endr j ee. 

maamail aa ke tool jatabe debai nhi. sabhak oor jaa 
otabe svaahaa hetai. 9X4 Wod dod, জে এক Ad A দেখাব क 
দেনহ, খার ভোডি দেন জীও. ভিন্দীযো মে den छ वळून छे. রেব রেব খা 
খবার ভাষা মে লিখন মোন কে দ্খী করেত अछि. ফেব নাগেত cafe জে fs 
মে সময কিযেঁক न% कवी ? 

হিন্দুস্তান মে জাতি খা ore মৌখনী সে জাতি नशि জাএত. ex ses नशि 
WAS BA आणो খার 30 রবখ সে মেখিলী মে নিখনাক রাদ খার দেখল জে 
এক Ba 

1 ART oufes মে विवी জা, উষা জী খা alas জী কে রীদ যদি কিও 
নাম Go अछि छ ভব. 

2 এখনো কোনো পত্রিকা রে CE ত रुगवो নেন বচনাক aisle ভোঙতে ছে. 

3 এখনো ex BoA अकिश Vi খা নিবতব নিখি तरुन ভা. 

4 "WW জে ভমবা রাদ 'স্বস্মিতা পাঠক चौ Gros মিনন কে ST এপনে 
ত্তবিযা Ao छी) কে রাদ এভন কোনো WS কোন, अरिनो লেখনে नशि খাএলএ. 
5 $ স্থিতি বহুনাক রাদো, aid Ger হম MAU. ত পারে छी জে रूपवां 
शेव, रुशव বচনা যাত্রা খখর €x বচনা शैव কিন্ত নযি নিখন গেনএ, চাহে ও 
মোহন ভাবদ্াজ वरुशू अशेती খান THs. জনন ভব দশক दकत DD ভোগত ভৈ, 
जीन চাবিঠা নাম शेत সরিস্তাব চচাঁ ভোগাত (E, জান্তি মে रथव নাম नथि বহত 
TE. হমব নাম মাত্র WHS নেন জোভি দেন জগত UE. 

6 এতেক দিন মে মাত্র বমণ জী ভমবা शेत এক গো লেখ নিখনন্হি, হম ওকবা 
প্রন: ঠাগঁপ কবরা কে हाँ নগ পঠাযর, 

7 জাতি পাতি ধম খা wa शेत কন্তিযো ধ্যান नथि দেনাক কাবশে ত कठी ভব 
ও স্থিতি নযি CE, খার হমবা डी সোচরা মে খারি वरुन ष्टि. 

8 ভমব শিক্ষক, জে xni হিন্দী কে wzhoay কখাকাব छथि, रुशवां ACA वरुवाढ 
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জে হম মেখিনী মে নিখর aq क; मी, कित्येक ত रूथ গেব যেখিল (জাতি 
রিশেষ) সে नशि डो, CS ভমব নেখন কে কিযো মেখিন wo नशि Alen 
कवऊोरु, deca কিন্ত নযি কবতা.. খপন ভাষাক প্রতি প্রেম কে alee কাবণে 
হম ठूनकव রাত नशि Walaa, নিখেত গেল, आणो খার লাগি ec জে 
रूनकव কন্তরী अली Take की ? 

9 এখনো কী ভান CE মৌখিলী মে, দেখিযো. ওকবা রিকক্ষ किछ कविश. মেখিলী 
মে জে AY तेश्च সস্থা চাগ, চেতনা সমিতি সনক, WS রেব রিছ্যাপতি পর 
মনরেত BR. নাখো খচ করে छथि, आणो नीक নেখক A পোথী अर Ga 5- 
7 ঠা নিকানেথ্‌, সে नशि ভোরৈত vf. 

10 SIN Wea জানকাবী हक মোতারিক farts aa feat शेत पळे B. 
তকবা মে কোনো খ্রাপত্তি नथि, যদো ওকবা সে কিন্ত आश ভোর. आणो ওকবা 
মেখিলীক কাজ अशेती নাটক খাদি নেন মাগন জাএত, ত; নযি we त. যদি 
ওকব TS एका णी, ऊरून ত কিবাযাকে কপ মে কিউ a अकि (eS একবা WS 
কে উজাগব कवी. 

11 Din সে अंडी পেঘ হোগ্রত (€. জতেক अंडी সত BW, তকবা शेत निशी, 
wifes খকাদধীক মেখিনী রিভাগ সহিত. 

12 fad বেক weet বচনাক খন্বরাদ খধিকাব रुशवां দেনে TR. কূনক wes 
একাদমী aaa প্রাপ্ত পোখী 'মবীচিকা' दकव হিন্দী খন্বরাদ নেন fied 2-3 
সান সে হম विशि तरुन छो. जारित খকাদমীক পত্রিকা 'সমকানীন ভাবতীয 
সান্তিব" মে হম Peal 25 সান সে খন্বরাদ Heo SA বহন छी. आणो ভমবা 
সে খন্বরাদক নমুনা মাগন গেন. ওহি ced शैव জে GEN ধন্য সন छथि, ভুনকা 
erat মাদে নযি GHA ত কোনো মেখিন wafers সে शुद्धि Wao Tale. ও 
OER ভেলে, জেনা এক রেব এক रोडे চৈনন ঞষিকেশ आथी সে ठूनकव 
বাযোডাঠা মগনে छल খা এখনি পন্তন সমাচাবক খন্বসারে খা. জানকী রন্নভ 
+रुष्खी সে ठूनकव রাযোডাটা পদ্মশ্রী নেন মাখগন গেলেষ, 

13 अशेन রিনত্রতা দশর্রিত wx fact জাক দূ छीन ঠা কথাক হিন্দী খন্বরাদ 
wx পঠা र्मतिशळि. তেযো ast शेत কোনো রিচাব নযি. লিখনা কে রাদ wu 
ped গেল জে হম तित्री জী সে fes খকাদধী কে খন্বরাদক খধিকাব দিযারে 
মে মদদি कवी. খাবে ভাঙা, খভা কে খন্বরাদ সে মতনর अछि নে, খা ऊरून ভম 
এন্বরাদ क; কে দের' নেন তৈযাব छी তন্ন শ্বকাদধী কে feats খ্বধিকাব 

छोडी ? ७ নেন জে গকাদমী খপন পসীনক খ্রাদমী কে খন্বরাদ নেন म; WH. 
এখনি ধবি ওকবা शेव নিপঠাবা নযি ভেনেযে. খকাদমী সে Ges কোনো পত্র नशि 
খাএন AT. WANT WU বাখন Ce. নিলী জী খার deo SU ত; গেন 
BR. ভূনক মাত্র MAS ene: CE (খা xe Bolts) জে ठूनकव পোখী we 
হৃনকা CI মে প্রকাশিত ত; Gia. 

14 विवी জী কে পোথী হিন্দী মে খানরাক GI ভবে अछि, ও AOS ওকবা 
TAG কেনাএ GRA সমীক্ষক wey नथि deo छथि. একবা शेव Wu. 

15 মেখিলী কে ভাবতীয ক্তানপাঠ সে quee প্রকাশন নেন रुगठी খাগা এনক্‌ খা 
প্রভাস জী খা fad জী কে পোথী ded wa ভাবরতীয ক্রানপীঠ সে Od 
ASS প্রকাশন কে BA excep छन्हि, eel মনেত ওকবা व्वकॉर्छ wala মেখিন 
সমীক্ষক WTI बशि domo छथि. sed शेत wu 

গজেন্দ্র জী, মেখিলীক ওঁ wo মানসিকতা शेव খান্দানন कवी জান্তি সে বচনাকাব 
শা রবিগ্রা বচনাকাব সত কে খপমানিত नथि ভোর' পড়ে. vel छोडी ত' একবা 
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fame शेव দ' সন্ট डो. 

CU দোসব রাত Orel নিখি কে পঠাযর. आणो €x হেব কনর, জে হম রাজি 
কে নযি PED খা র্যক্তি কে মানসিকতা কে দোষ দেরন্ছি লোক शेठश খা পুচাথ্‌ 
ও স্বনামধন্য जळ সে জে জকবা সে wel কে গোনৌসী খভে , তকবা शत খা 
নিখর খা झकवा সে नथि খভে, জে মৌন ভারে নিখি eda কোনো রিরিখাদ মে 
পডন রগেব, erst নেন डी র্ারভ্াব? 

-Ra वांनी. 

Shri gajendraji 

good work. 

Anha sa ehi na neer khshi r vi vekakak ummeed lagatar 
banal rahat. 

chor ke ehi na dekhar kel ak baad dandi t seho kar bak 
prayas karbaak chahi. anha bahut raas neek pahal ka 
rahal chhi. 

Saadhuvaad. 

manoj pat hak- 


se ame ch এখন थति (५ জনরবী ২০০+ W ५४ 
জনরবী २०७) ७३ দেশক ১০৪২ The ३७,१५१ whe? দ্বাবা 
রিভিন্ন খীত.এস-পী-্স ২১৯,৯৯5 Ga দেখন গেন अछि (গুগল 
এলনিক্স ভাটা)- «yam পাঠকশণী । - গজেন্দ্র ठोकत 

সঁদেশ- 


[ রিদেহ ওঁ-পত্রিকা, রিদেহু:সদেহ शिथिताष्कत খা দেরনাগবী 
খী গজেন্দ্ৰ ঠাকবক সাত খল্ডক- মিরন্ক-শ্ররন্ক-সাক্ষা, উপন্যাস 
(সহসরীন্তনি) , Asters (seater wits), কখা-গস্প 
(গণ্প श्रे), নাটক ta), शठोकोता (eee चौ খসগ্রীতি 
m wp রান-শাঁভলী-কিশোব জগত- সঁগ্রহ ক্কক্ষেত্রস্‌ अडक 
wa ] 

५. जी গোরিন্দ A রিদেহক্ট তবগজানলপব GU 
রশ্বভবিমে meot trite asa कशात, খেদ জে খপলক 
थहि শহ্ীভিসালমে ST এখন धवि সগ AB দএ সকল । স্বলত 
छो Pre স্বমাও খা বচলামেক etait शिश ath c 
তে fg লিখক মোন wal Sa সভাগতা औ সহযোগ 
আপনেরে সদা ELE বহুত | 

२. जी বগানন্দ at মেখিনীমে &ी-तिकीो शोफिक wol 
চলা कर জে খপন শাভ্ুভাষাক গ্রচাব कर বহন झो, সে 
ধন্যরাদ। আগা খপলক आऊ সেখিনীক কামক হেতু M 
দ্রদসর্স শ্বকাগলা मश weg छी । 

३. जी রিষ্যানাথ লী "রিদিত'- সঁচাব খা শ্রীদ্যাগিকীক এচি 
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ৰমেশ 
ÁN- পকজ পৰাশৰক মান্তিন্যিক চোৰি Act সাহিন্যক কাৰী 
अकाय शिक 


র্রিদেহ-সদেহ २ (२00७-०0) N পকজ পৰাশৰক पाहिव्रिक চোৰি 
आ সাওার্রৰ अनवाधक পাপক হৌলক সভা-রিস্‌্ফো ভেন আচি। 
छा (गे शश পত্রিকাক সম্পাদক শ্রী গজেন্দ্ৰ SPAR खाऊऊ 
ळन्पि। শনকৰ AANS পকড়রাক চেতনা কেৰ জতেক MÅN 
कशत GY, কম ভোযত। “রিদেত”ক সৌখিলী প্ররক্ষ-সসালোচনা- 
अंक, AA পোন-খোল (तत कथक যুগ ধৰি রিনম্বিত তই কহ 
NÄF ৰহত, ( "SIMI কে খকানেত” ped কঠিন Al 
MENN চৌযঁকলাক উদাহরণ পন্জিনশী AAO सडत अळि 
MEA মদা এক ব্ৰেৰক চোৰি शकरा গেলাক রীদ थाशः 
চোৰিক Wert घाडिककाव মৌন-ব্রত ধাৰণা BAGS खब्लाढ अछि 
শা মাসিলা 5ড্রাওত उडत -अकि। 

সদা wile পৰমৰাক রিপবীত थ রেঁৰক চোৰ Met চোৰ’ 
নিকনল अछि খা রিগত এক maps asd চোৰি कलि জা 
বহন अळि- Ce কাঠিকই। wa GEN মহাচোৰকেঁ সৌখিলীক 
সাহিন্যকাৰ आ NH NS তৰহুগৌপৰ 3951-561 কই পূৰম্কুত 
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(कतक we था সমীক্ষাক চাসনীমে চোৰাযন করিতা সরকে 
दवि দেন গেল -अळि। 

রিদেভ-মদেহ- প্রসাশ-পৃবস্রৰ WIAs 2T নহি লসগৌলক, এপিক্ত 
IEN মন্তন্ধাকাক্ষী খ্রসামাজিক wa AFF সাহিন্যিক দণ্ড 
WEP কই এপন “ASA” GIGI প্রদশিত (कतक sl 
এক WBE UN लॅब পকড়াযন চোৰ প্রাঃ “GAs Shs” 
GINS अछि খা अशन -अचृठिऊ। সীমাহীন সহন্থাকাঁ্ফাক পুতি 
(तत খুপন রৰীয সঁরগীয র্যজিকে NIG AIG SANI কৰেত 
'अळि খা ম্বাথ-সিক্কিক Seas “अशन পযৰ SÍ ওহী সীঠ়ীকে নিতাঁ 
খসা দত Wel ফেৰ ওকৰা अनन्य ই্রিইব-ফেসরুঁক-নে রা 
পত্রিকামে গাৰিক NAPIN স্তৰপৰ SOAR মে PNA দেবী নহি 
ISN Ql ও নাম রঁদলি-রঁদনি কহ গাৰি AGS अछि খা अशन 
PIT জে.এন.য়.ক छातब-छात्राक পোসৃষ্ঠকাউ লিখেরাসে 
WMT ভই खाऊ Wel ও হিন্দাক কোনো Asp 
সাহ্ন্যকাৰক ee NI अशन নাম জোডি fade রা AN- 
প্রগক RET SI নই লই কহ প্ৰচাৰিত কৰেত Wel এহেন 
AGS DT WMI তিকড়মর্বাজমে দেখল (शत শচ্চি জে ভিল্দীক 
পেঘ-পেঘ নামক সালা জপি কহ সঠোমাঠ ERA TSS -अळि। 
«No: ও চিন্তাজনক তথ্য খিক জে সৌখিলীক নর-ভবৰকে डिन्मीक 
পেঘ-পেঘ নামক র্লেশাখীক এতেক জকুৰতি কিএক छाश GN? 
“রিদেন্ক” “ऊञन्यक्कारवीक ব্রিরৰণ” পঠি কহ ৰোওাযাঁ SS ভই 
SIA Wel পহুন-£৩ WM শাবস্ত-হৰ মে জে পোনে খজন ভুল, 
AA তথাকখিত সাহিন্যকাৰক, তকৰা রাদে ARA घ्राडिकप রাবি 
দেন GAR চাহেত ভুল। MP Swat দেখ জে চেতনা সমিতি 
সম্মানিত কহ Gal “Aa ব্রান্মশ সমাজ”, बडिका (Herat) 
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সান Ss সঘাকে চকচোষ্ঠী মাগি গেল, জখনকি সঘাসে বিখ্যাত 
সান্ন্যিকাৰ SAAS HS सा “বিনোদ” A পঠাকু প্রোফেসৰগণা ळशि। 
ওা PRA अति জে পৃৰষ্কুত DEIN রিনোদজীক সহন্ধপুণো 
SMa उडत Gul “রিদেত” দ্বাৰা सब्ण्गाग्ह्याटेन्य কেলাক রারজদ 
এখন ধৰি চেতনা সমিতি अशज़ा সৌখিল ব্রাহ্বীণ সমাজ, ৰহ্িকাকে 
अनन्य YHA WM কৰেরাক রা WA HEMT কাৰরাঙা 
কৰরাক রেঁগৰতা নহি GN বন্তল Qu শা সদ spe ধনে अळि। 
हन “জভ-সৃঘা” TS ARA সাহিন্যক শপকাৰ কৰেত अकि রা 
এপকাৰ? ७ কেনা মানল GA জে পন্তন-৯৩ রা WAT-2Z এও 
yal SSD কোনো খধিকাৰী রা সাক্্যিকাৰকে ASA নহি GAL? 
झा শ্বাশ্চযজনক সন্য খিক জে Actes কএঠা ora মাহিভ্যকাৰ 
পকজ পৰাশৰক HIT কার্য शा শ্বাযাতিত শঙ্গারণীম্রে wy 
(iene wel “রিলম্বিত pap যুগ সে NAP ক Spa 
AAT বিদেশী সাহিন্যকাৰগশক তীস-ালিস शो মাম lear সহি 
গনাওল গেল अछि, अशन করিতা কে রিশ্বস্তবীয প্রমাণিত কৰরাক 
(तत Ss চোৰে এনা BY মকেত अळि। TSA AS अछि 
জে SAAT HAN GT ST NS করিক ৰচনাক ভারল্তসিক 
রা শঙ্গারলীক চোবিক প্রসাণ थडी কার্য-পোথীমে oe sal 
206; মি. टाक কোন ঠেকান? সৌখিলীমে ऊँ লোক রিশ্ব- 
घ्राडिक কম পঠেত अळि। তকৰ ASAT BAT কোনো 
রঁনেকমেনৰ কিএক নহি অৰ্ঠাওত? -शाचिव ঠেরো-পোলিষ্টিকম की 
খিক- ৫েকনিকন পোলিঠিক্ম খিক, (लोब কিনে? একৰা acing 
Wisi দহ কং পাকিস্তানোক যাত্রা कशत জা সকেত अछि। 
“ঠেরো-পোলিঠিকক” रॅलीत কিৰশ-যাল্রী yas, Amd- 
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মান্তেশ্ববী Ne NEP yang এতেক ধৰি জে রিদিতজীক 
একাদসীযোক Wass (तत জা (केक -अळि। প্রদীপ ards 
সূপূত্রক ভাতিজ-ককা AFP মযাদাক এতিপ্রমণ PIN জা 
সকেত Wl প্রো. अकण কমলক “AT এনাকে মৌ” Genet 
কই কহ “प्य (कँ कानत” जा NHS esl We ত आस, 
aa ৫েকনিকন marae dai জীরকান্তজী সন মহাৰথী 
সাভ্ন্যকাৰস “রিলশ্বিত कथक যুগ...” (नाशीक সমীক্ষা লিখরা কই 
“সখিনা দর্শন” (8) NA পল্রিকামে Sal কহ ঘাপিত आ. अव 
(उत জা সকেত sel ARA घ्राडिकक ToT CTI সফল ওজাৰ 
খিক “রো পোলিষিক্”! 

তা মানন জা সকেত -अळि জে মিথিলা দশনক সমাদককেঁ AS- 
२३ WM পন্তল-১৩ কোলকাতামে নহি Sea (ाऽषि। घणा 
জীরকান্তজী নহি পড়নে COE মো NAAN Bay ভই बब्त 
WS! জীরকান্ত জী ত প্রযাগ वकक “চন্দ্ৰভাগা Gd সুযৌদয” A 
डी শীষ্কক নাৰাযশজীক করিতা (চল্দবভাগামে সুযোদয) AIET 
পড়নে CSE জে BAA अळि মেখিলীমে। তখন পকজ পৰাশৰক 
पप्र এসধ্য প্রশ্ন প্রল্নুইরলা করিতাক ভারাথ किक নহি 
নগনেনি জে সমীহ্চামে কলস তোড়ি PTT कबर পড়লনি রা কৰা 
গেননি? थकवा “প্রাযোজিত সমীক্ষা” কিএক নহি মানন जाश? की 
প্রযাগ শুক রা নাৰাযশজীক Nyy রিষযক করিতার্স at 
মৌনিকতা পকজ পৰাশৰক করিতামে GAN জীরকান্তজীকে? 
७७ TS করিতাক কমিযোঁ “छाशा”क ME Ale Waly 
সসীক্ষফককে? “See Neel সমীন্তক প্রকাৰ”ক NN 
নেরইরনা সসীক্ষকরে সাহিন্যিক চোৰি अङ শা সসীন্তক 
পীড়াদাযক নহি নগনমনি? wet জীরকান্তজী সন সসীঞ্ষচকক 
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“পোজীশ্শন ফাল্স” ভই GA মে wanes ত মিখিনা দশনক 
সম্সাদককে नडि(शं ef, WW চন্দ্ৰ सा “রিলোদ” Gb (ळा Ale 
বহুনি| ডা খ্রভিজ্ঞান ऊँ পকজে পৰাশৰ ঠাকে सडत GOIN? BIS 
“পৰাশৰ” SIN BENT WIN কমেত GOIN आ পকর্স GANA 
জতেক কমল अछि vat খরিশ্বমনীয যথাথ্ক সামনা করেত 
Goel পৰাশৰ (आळी ভই কহ VIN Gd চোৰি (कमा 
“পৰাশৰ” মন্তাকার্যক বচখযিতা স্ব. কিৰশজীকে (ळा কনর্রেত 
হেতনি। -थाशिव জীরকান্তজী সাহিন্যিক চোবিক ene কিএ নে 
নেননি, জখনকি শনকা বিচাৰে “মৌখিনীক সমীক্ক थाशः মৃখতা 
পীর্বিকহ রিষরসন xo খশ্চ্চি”(রিদেন-সাদেত-হ-হ২০০১-১০)/ 
রিনীত फ०-*त-प्राक्कादकास খা জীরকান্তজী BI পকজ পৰাশৰক 
চোব্বিরনা করিতা-পোখীক সসীক্ষক SA, अशिल छोर्शकता প্ররীশে 
করিক ঘোৰ PNP छशि। তখন wa সসীক্ষা-খালেখসো 
WOO এসীস-প্রশ্শযা মাকাক্ষ-পাককে “রিষ-রসান” কোনা 
নে तीक? जानका সন “Slap” সসীক্ষক-পাঠককেঁ “PINN 
পোজীশন”মে Wes “এবমপ& খা হেরিচুএ&েড” সাহিন্য-চোৰস 
SPT শা পৃৰম্কাৰ Wed পার্রি जाथ ऊँ সৌখিলী-কার্যক of COGO 
খিক রা ous? Vow: রিদেহ-সদেহ ঠা কিএক নিন্দা (कतक 
थडि ঘঃনাক? শান কোনো পত্রিকা किक নহি (कतक? ডা. 
INNTA सा “ৰমণ” SININ A নিন্দা কৰেত ळशि ऊँ ঘৰ- 
aed পত্রিকামে किक নহি জকৰ ও সম্পাদক BR? Goal 
সমিতি, eat সম্মানিত SAS wes এনে-এন্ডনে সাহিভ্যকাৰকে 
তখন WIT পল্রিকামে কোনা নিন্দা কৰত, জখনকি AWS 
aon नहि নেত अछि, জানকাবী wae রা সমাকাক্ষ 


|| विदेह सदेह:३० 


সাহ্ন্যিকাৰক এন্বৰোধ প্রাপ্ত ভেলাক ANA? নচিকেতাজী (न्यशेशस 
নিন্দা কৰতান্ N “द्चिणड” GI रशर ऊँ “Rar mia কিএক 
নহি নিন্দা রা সূচনা BAT? কাৰণ Fae अळि- জীরকান্তক NPT 
পঁকজ HAMAD কার্য-পোখীপৰ BPS, তখন ওহী (शाशीक চোৰি 
DAT করিতাক নিন্দা কোনা GRO? ठाक ভাগ प्राडिकिक খাদ 
সাদা খা নেতিকতাক ধজ্জী wis বল अछि- পিতামহ খা 
আ্রাচাধগণাক TP শা (अनजा মে घडी) দনকো (ताकन्पिक 
দ্বাৰা। प्रथित atact সমাজ, sea; চেতনা সমিতি, aa आ 
সাহিন্য VIAN, नञ দিলৌমে খ্রন্ততঃ কোন এন্তৰ -अळि রা सडत? 
IEN নামী পূৰঙ্কাৰক NONN आ 5যনকতা সহাৰথী TSE নর 
লোককে ठीक রেঁগৰতা কিএঁক নহি Fas ভুলি? রিনা পড়নে 
পূৰস্কাৰক निय রা সমীক্ফাক নিণশয কতেক Side, জখন কি ভা 
চোৰি তেসৰ Ges চোৰি খিক খা মে ळनि-क> ভণ্ডাফোড় wa 
esl थकवा ART आ রবীয সাহিন্যকাৰগণ দ্বাৰা কার্য-চোবি, 
খালেখ-চোৰিকে প্রশ্রয় দেন aad ep নহি মানল জায, 
জখনকি খ্রাৰম্ভত, মেখিল-জন, A था র্রিদেক্-সাদেত शडिनडि ळाशि 
চকল ळत? কী घाडिकिक চোবিকেঁ थाश দের, मतात ATE RTI 
দের নহি খিক? AGN সন্তারনাযুজ নর DAES थाश দের মৌখিলী 
সাহিন্য নেন ঘাতক we রা কল্যাশকাৰী, জকৰা মৌলিকতাপৰ 
डीग AS প্ৰশ্ন GF লাগল (डाक? কী (शाशीक -ाकर्शक ster 
দেখি রা facet করিগশক নামারলী (ONAIR) পঠি কহ সমীক্ষা 
লিখল জাত we রা পূৰঙ্কাৰক निर्णय (तत জাত अळि? জ GI 
ভেন GT ত সর কিন্ত TSE Qs ভাও”? 

a TAN ऊँ জীরকান্তজীক রাত Nea Gow अछि জে 
সমীক্ষকগণ माक পার্রি কই রা পেসা পীর্রি কহ রা sor পারি 
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কই সমীক্ষা নৈখেত ळशि। SIAI কেননৰক “ক্লোপোলিষিকম” 
ऊँ a গেম “eA চোৰা কই। we জীরকান্তজী, জ্ঞান 
SENS WAT Sut জগতক শান মান্ভ্যিকাৰ-সঙ্সাদকর AY 
জে মোম ভোসৃ্স্কীরলা ৰচনা POI গেল, কী ভেন, কোন নামে 
BA? পকজ পৰাশৰক নামে কি পদীপ র্রিশ্তাবীজীক সবপূত্ৰক নামে 
(QAM RAIN) of fans এখন নহি ভেন ऊँ ভরিষ্যমে পৃনঃ 
थकटो ग्राढिढिक Gia পোন ASKS? Vows একা মাকে 
कशा পোখবিকেঁ প্রদষিত कब দেন खार শা সে क a? ভদয- 
কান্ত বমি কই গাৰি "ठाक খ্রাদতি ऊँ शृदान BIN ठा. সহাচোৰ 
কে। ককৰো “dyer कडि সকিত छथि (সৌখিন-জন) খা 
কোনো পৰিরাৰমে ঘোসিযা কই तिस রমন কই neo छशि। 
খাকৃঠ্টোপসক TS AM পৰিপূণ ডা. পান zb চোৰিক 
ভরিষ্যরাশী কৰরাক ASHI शग GIN তে डिनका নামী peda 
टीप দ্বাৰা (शात जाऽ अरि, खाडि “রিশ্ব-কপ”কে দৌৰান Wi 
“याच -अछुबक” SAMS WT IME करत জা সকয। 

সন্ভবসা-কথাগোধতীমে পঠিত হিনকৰ शडित কথাক শীষক Gcr 
হস পাগল নহি Stl তা উুরদ্ঘোষশা কৰরাক কী রেঁগৰতা ৰহেক- 
GI ANSI লোককে FN बड BA! খরিনাশ শা পকজ পৰাশৰক 
মামাজী তনয়া হিনকৰ কথাকে esce" PIN সৌেখিলী-কথাক 
“MNO MINS” NAA SANE! খাত ও “LO st প্রাঞন্ঠ” 
চীকে এক ভিমারে “ost প্রাঞন্»” প্রমাশিত ভেন, কাৰণ 
কথাক ওহি শীষকমে SI “নহি”? ढि গেল Wes, ভিনকৰ তেরাৰা 
Casi! ভিনকৰ शडित চোৰি (AFT BNA করিতা- NA 
ওনাকে মো) ক নিন্দা প্রস্তারমে “মামাজী” আ্রা ভা. NEHA চোড়ি, 
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সহ্ৰসাক শেষ TS সাহিন্যকাৱ डुडाकव কহ “শ্বাবস্ত”কে शील 
BAC! -शाऽा ও eurn नहि কেনিহাৰ घ कन्छो কাঠি কহ 
রাম-দহ্িন তাক-জাঁক কৰরাক (तत तीथा sul দ্বেধ-চবিত্র শা 
দোহা মানদণ্ডক পৰিণাম সৌহ ভোওত अछि। খরিনাশ তখন ऊँ 
দেখাৰ ভই জাত GN Gra ও রিদেন্ত-সাদেত-হ সে facto छशि 
জে “थकवा মারজনিক নহি কৰরে”। नका কই সূচনা দেরাক 
কোন রেঁগৰতা? পকজ পৰাশবর্স THF খৰারঁ হেরাক ড্ৰ রা 
কোনো “গেক্লোপোলিঠিক”(?) কেৰ চিন্তা? 

রিদেভ-সাদেত-হ ক পাঠকক NAT ত PAN মান্ভ্যিকাৰকে দেখাৰ 
কং MS -अळि। GOI ৰাজীর QI রমা, শ্রীধৰস, সুশীল সলৈক 
শ্যামানল্দ চৌধৰী, KPT HSA, পী.কে.নৌধবী, TOA চন্দ্ৰ AMA, 
RJ কুমাৰ Ne, ব্ৰিজযদের सा, wasn सा, আ্রজিত reg 
BGAN, প্রো.নহিকেতা, রুক্িনাথ frr, শির মা सा, প্রকাশ 
চন্দ্ৰ सा, কামিনী, মনোজ পাঠক आमि পন XD ভাষামে 
প্রথৰতাপূরক নিন্দনীয় शशेब्याक নিন্দা ebay अळि, SOR 
AAMT, ভা. ৰসানল্দ सा “ৰস”, ज़िछाबानीक জাঁপন-তোপল 
WE শাশ্চয-ভারক উদ্রেক কৰেত अछि। দা সৃতোষক রাত आ 
अछि জে পাঠকক “প্রন ভার-ভগ্িমা” মান্ন্যিকাৰোক “Head 
আ্রারাজ”ক কোনো চিন্তা नहि BAS अछि। র্িভাবানী ऊँ কমালে 
কং দেলনি| थडि চাম Act ভাষা-সাহ্ন্যক এক पश पप्पा 
গনেরাক উচিত TA নহি छत। এ ७नार् কান খোনাঠ आ 
সন্ভাদেরক fene कातक तनी ভই গেন। কোনো চোৰ রেৰ-রেৰ 
अशन ঞ-প্রান্যক शविठश দই A अछि आ দনকা সময নব 
aad বুয়া उडत GIN খা চোৰকেঁ দেখাৰ HAN দৃঃখ ভই ৰহন 
চনি? ও अशन প্রতিপ্রিযাসে কতেক WEN झाला খা ভীন-ভারনা 
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ताऊ কেননি WS মে WIT পত্র WIA ठा ভই কহ शठ़ि কহ 
an সকেত Ghul ভিল্দীযোসে थडिना ভই aq अळि, তে সৌখিলীমে 
মাফ কহ দেন खार? we ढिन्गीएँ পৃক্ি-প্রচ্ি কহ সেখিনীমে 
কোনো কাজ CA? Moat জ্যোন্সনা CAINA জ্যোন্সলা 
NAN কেনা DSS GR? ননকৰ উপেক্ষা কোনা মানন GUI? 
ও TS Niky कार्थ নোতল জাত a, সম্মান आ 
পূৰম্কাৰ পরত ळथि, পাঠক দ্বাৰা পঠিত শা চঠিত ers SR 
সমীক্ষাক শিকাওত की উঁভরণীয (?) মান্্িকাৰকে Aaa 
নহি ভুমি? সমীক্ষাক দৃঃঘিতি पर জাতিক সৌখিলী সাহ্ন্যকাৰ নেন 
একে dst तिस el ७७ মে জাতিগত রিভেদ এনা Waa জে 
ব্ৰান্মণ-সসীক্ষকক, MAPE MEPA নিম্ন জাতি (?)क 
সান্ত্যিকাৰক কিন্ত Eta সমীক্ষা (NET সকাৰাহমক ৰূপে) 
aly -अळि। সমীক্ষা आ. शा(ताठनाक রিষস ঘিতিক কাৰণে জ 
args শিকাৰ ভই GA লেখক, ऊँ লেখকীয প্রতিরক্ষতাক কী 
অথ ৰহি জাত? AGEs NG নহি ভুমি জে দনকা লোকনিক 
«fm ARA NEAT লেখনমে কামিনী, Dor চন্দ্ৰ सा, রন্দনা ঝা, 
মালা सा খাদি अशन তেরবৰক মগ পদাপশ কই চকন ळशि| 
जानका নে DMA করিতা NIE WA BIN आ নে 
“গাঁজোডিযাক ASS মোড”। শনকা अगन গ্রকদেরক রাত সানি 
PUG जाऽ কে Disa ৰোকনকমি? ও গেলো छशि হিল্দীমে| 
Niger cat wero ese Qs] মৌখিলীক জড় XE 
WAT সসীক্ষক WIA প্ৰহাৰ কৰরামে रासा কোনো -SIIPINS AME, 
SIT अशीताउ ত এতয নগণ্য Weal সামাজিক সম্মান 
রিভাজীকে খরশ্য SAN wel সসাজমে “জড”লোক ळे 
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“চেতন” লোক Tel Hl TSN সৌখিলী ভাষা-মান্্য आ 
মিখিলা-সমাজকে (नेच -शाग्गा Qu, ভীনভার রা শ্বাত্সশ্রাঘাসী উপৰ 
উঠি কাজ কৰরাক রেঁগৰতা छेक। সক্ষম SA ७] जानका (खश 
নেরাক GON রঁচরাক তান্তী| 'अब्शशा স্বাহিন্য খরকাদেসী প্রতিনিধি, 
দিরালিযাপন কেৰ शिकास জবীগশ ot जिथितीक সক্ষম 
সাহ্ন্যকাৰমে কী কী अडस बडि জাত? রিভাৰানমীক तिठतन्यक 
দিশা sna চিন্তিত -शा ako Deo अखि। ও দসগৰ লেখিকা 
GR, SPS ৰচনা কেনমি अछि, Wer নে pale সসীক্ষকগণশ 
কলস Sales तीथा ES PASE! সসীফ্কক কতর্যশীনতাস 
কতো লেখক নিৰাশা GT? 

ADE পৰাশৰক WOATAF ग्राढिकिक চোব্বিপৰ সাথক शजिकिशा 
দের কোনো पाडिककाव নেন wo নহি अछि «5l 
সাহিন্যকাৰ নেন घाडिकिक Wass প্রতি ওকৰ প্রতিরক্ষতা মধ্য 
কাৰক (डाऊ We খা হেরাকো ठाडी था তকৰা দেখাৰ কৰরাক 
“लताला” ভ্রেরাক ठाडी। “ভাতী”্রলা পক্ষ Tea cha 
डाऊ Wel এহ্ন-এক্ডেন গম্ভীৰ রিষযপৰ प्राडिक খা সমাজক 
“Sa” AEN WANE প্রোসমোহিত PRO अछि শা জরঁদান্ত 
জডতাকে ASA Wes, ভাষা-মাতিন্যকে বদনাম ত কৰিতে Wel 
জাবি পকজ পৰাশৰক চোবি-কার্যক সমীক্ষা লিখন जाश 
বহুত, রিভাৰানীক ম্ুল-ৰনাক সসীক্ষা কে লিখত? ককৰা 
জৰূৰী NOP? রিভাৰামী अश(न ত সমীক্ষা প্রায়োজিত Ae 
কৰওতী? সক্ষম লেখকক র্যরহাৰোক अनन्य उव छाऊऊ Bl তে 
সগঠিত তই চোৰিক BONA EAH ठाडी। 
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